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सुबणपुरका अतिथि ६ 
दिल लेकर नली 
+धत्यायि गेह में स्वजन-होन सटफा करूँ; 
- हदय शोकसे पूर्ण, चरण केसे घरूँ।/” 
8. &  & ७ 
छख बसो वहाँ जहूँ भूल रक दुख-गाथा। 


आदशके मीढें बोल प्रदासी पाता ॥ 
->गोल्डस्म्िथ 
रख नदी पश्चिमी समुद्र्मे ज्ञिक जयह मिलती है, उरूर। 
(49<2/- खागे सुवणेछुर नामक नगर बसा हुआ दे । समुद्दी 
) सब्बुम-खानले विशाल भट्दा नदी ऐसी मालूम हीती 
है, जैसे सघुद्का एक ल्स्वा दॉँथ एसर रहा हो। 
उखसफे। कितारेपर छुबर्णपुर एक शान्त बाऊुकके समान ज्ञान' 
/ पड़ते | है। ग्राध मासमें ,एक दिन, इस मगरके सितारे 


न्ढ 


रू 


बे 


सरस्तीचन बव-.ं । रे गे 
एक चजरा आलूगा। यांझी उससे माल उतारने छगे और इक्के- 
डुक्के यात्री मी नावसे उतरने छगे। नाचसे जो यात्री उत्तरे, 
वे भायः सब व्यापारों थे। एक युवा श्री इस नावमें था, जो 
नाव खेनेवाले मलाहकी ओटमें बेठा था। उसकी द्वष्टि खुवर्ण- 
पुरके समीपवर्ती समुद्रकोी लहरोंकी त्तरद् लद्दर रद्दी थी और 
हृदय भी उसीके समांच आलोडित हो रद्दा था। उसकी मारः 
तेईस या चौबीख सालकों मालूम दोती थी। कपडे बहु 
साफ़ नहीं थे; चेहरा भी कुम्हलाया हुआ था। उसे डुःखर॑ं 
भरी रूम्बी साँखें लेते किसोने नहीं देखा, पर उसके मुश्तरं 
मालूम होता था, कि उसके हृद्यमैं चहुतसी सांखें दबी पड़ी हैं 
इतना दोते हुए सी उसकी कान्तिमें छाचण्य और मुख्नप्र 
सहज उसुन्द्रताफ़े साथ कोमछता विराज्ञ रही थी। उरू 
नावनें बेठे हुए दूसरे व्यापारो, अपने-अपने छामकी बात सोच 
सरेंचकर प्रसन्न हों रहे थे, पर इस युवाका हृदय उर 
ध्यापारियोंले सर्चधा भिन्न था, हाँ ऊपरले समाचता अधएय दे९ 
पड़ती थी । मु 
जब खब व्यापारी अपनो-अपनी चीजें संसालकर नाचरू 
उतर गये, तव युवा भी उदास और मन्द-घृत्तिसे किनारेपर उत्तः 
पडा। चद गारूपर एक हाथ रखे हुए, थोड़ी देस्तक खडा-प़ड 
कुछ सोचता रहा , अन्तमें एक ओरको चल पड़ा । शद्ररमें ज्ञाने 
का रास्ता जुदा था ; पर युवा इस समय एक दूसरे हो रास्तेपः 
चल रद्दा था। थोड़ी देरमें चह एक मेदानके बीचबाले रास्तेप 
चलने लगा | घीमी श्वास और उदास चित्तसे चद घोरे-५ररे आर 
. चढ़ रहा था। सामानमें उसके पास केचछ एक छोटी ह गठर्र 
+ थी. , कभी बह आकाश और पृथ्वीकी ओर देखता कर्म 


द्ह्ब्च्ब्छ 


श््ग 


आास-पासके चुक्षोपर दृष्टि डाल लेता था । इसी प्रकार स्थिरतासे 
प्रह आये बह रहा थी। प्रातःछालके सूर्यको छुनहली रोशनी उसके 
उुज और कपड़ोंपर पडनेले बहुत मली मालूम होती थी | ठण्डी 
धाका फोका कप्तीक्सी उसके कपड़ोंकों उड़ाता हुआ विरूल 
ड्ाता'था। पर ऐसे कठिच शोतके मौखममें सी उसके मध्तरूपर 
पखीनेकी बूंद ऋलकने लगी थीं। उसका फमलके समान मनोदर 
पुल छाल शुक्वादके समान लाल होगया था । अन्दर बढ राषस्तेके' 
किनारे घने हुए एक विशाल शिव-मन्दिरके पास आा पहुँचा 
भौर कुछ देर इधर-उधर देखकर मन्दिश्में घल पड़ा | 

“' यह महादेवेका प्रन्द्रि, खुवर्णपुस्के मन्‍त्री'घुद्धिधनके एूजजॉफी 
#तवायां हूमा था। मन्द्रिके चारों ओर पत्थरका पक्का फ़श था 
ओर, उसकी सोमापर छौची, पर पुरानी, दीचार थो। मन्दिरद 
ऐीडेफी ओर इस दीवारमें एक द्रबाज़ा था और द्रवाजेके पोछे 
पक छोदांसा व्नीचा था, जिसमें महादेवक्ती पूजादे रपये कुछ 
एुष्पोफे पीछे तथा एफ चेलका पेड़ था। वरशोचेक्के चारों छोर 
ऋप्वी भिद्दोफी दीवाध्थी और उसपर नागफनी ऊकूगी थी; दी एक" 
शगगंदसे , बाहर निकलवनेका रास्ता थी था। बग़ीचेके पीछे पक 
छोटाला चालाब था; जिसका नाम “राजसरोवर” रघणा गया 
था । मन्द्रिके सामनेकी मोर एक पक्का बंधा हुआ कुभी सी था। 
इस कुएकी जगह इतनी ऊँची थो, कि उत्सलचके दिन उसपर खडे 
होनेलेही भद्दादेवके दर्शन हो जाते थे-और दर्शक भीड़ले पथ 
खेददा धधा। “खास मन्द्रिका दरवाज़ा ऐसेी।था, कि हरेदाफो 
बसमें सिर झुकाकर ही ज्ञाना पड़ेता' था ; दे 2 के सामने. सिर, 
झुकालेके जबालसेददी चंद दश्चाजी चेसा वेनाया चदा था. भन्दि रद 
छत् साफ धा।:बहते जअगहसे मिट्टीसे छीएा हुआ भी शर+- 7 


रहती " 
थोरकी दीचारके पत्थरोपर, छोगोंने अपनी अमरकीर्ति बढ़ानेफे 
लिये मपने-अपने नाम लिख दिये ये। इनमें खड़िया, है 5.''कोयला, 
प्रेन्सिल आदि कई चीज़ोंसे काम्त लिया गया था। किसी-किसीने 
चाक़ूसे पत्थरपर खोद दिया था | इनमें आमीण कविता, शुद्ध या 
गशुद्ध श्लोक, कद्दावतें, अश्छील गालियाँ, धर्मशालाके खामीको 
भ्रन्यवाद, सूचना, धमकी, छुछ ऐतिहासिक बातोंकी तिथियाँ, 
देवोदि विगड्े दुएण और भद्दे चित्र आदि लिखे थे। चड़े भारी 
शेदानके वीचर्मे यह मन्दिर एक परम र्मणीय स्थान था। 

मन्दिरम घुसतेही युचाने थारों ओर द्वष्टि दौड़गयो । सीढ़ियों 
की पारकर उसने पदले छतसे रूटकते हुए घण्टेकी बजाया आर 
शंफरकी नम्ल्कार फिया। फिर बीचवाछे द्रवाज़ेके पास बेहें 
गया और अपनी गठरी सामने रखलो । मन्द्रिमें चेठा हुआा पुज्ञारी 
जहिद्षा-स्दोत्रका पाठ समाप्त करके रुद्दी पढ़ रहा था--उसमे 
पढ़ते पढ़ते युवाको घेठनेका इशारा किया। 

पुजञारीकी उम्र चीस या पैंतीस लालकी होगी | कई मद्दीरों- 
से उसमे दजामत नहीं घनवायी थी , इसलिये सिरके बाल खूब 
पढ़ गये थे। देखनेसे तो पुजारी जड़भरतके सलमान माल्म होता 
८५ पर चास्तवमें वसा नदों था। मन्त्रीके घरर्मे आवा-जाना हो- 
प्‌ और डन छोगोंके साथ दिव-रात रहनेसे पुजारीने बहुत कुछ 
खम्पबता सीजली थी | उसकी खाभाविक भाषा गेंवारू थी, पर अद 
उसमें चतुरता था गयी थी। अधिक बोलनेकी आदत तो उसे 
ध्यी ही,साथही बद-बड़े मादमियोंकी स़ शामद फरन्ग चहुत पसन्द 
ऋरा था। जब थद्द बड़ी-बड़ी बातें बनाकर छूठफा सच और 
भन्नक्ता झूठ फरता, तव दाप्ती पकड़ा जाता और कमी खफठ हो 
ऊाता थधा। चह छोटे आद्ियमिं बड़े भादमियों की बातें व सके आय, 


८बल्ड्गनक् 


'बाहबाही पावा था।। मन्‍्त्रीके नौकरोंसि कमी लड़ता और कमी 
उनका मित्र बन जाता था। मन्त्रीके कुषटरिचयोंसे अपने आपको 
दीच और दूरिद्ध॒ पुज्ञारी कहकर, यह उनके मतमें अपने प्रति 
दया उत्पन्न करा लेता था। मनन्‍्त्री उसे भोला और सूर्ण समझकर 
उसकी ओर ध्यान न देते थे। 
नये युवाफी देखकर पुआारीने पूजाका होंग खोगुना का 
दिवाथ पानीके घड़ेमें अभिपेरका पानी और भर दिया , सू्तिके 
ऊपर येल-पत्रोंका ढेए गा दिया और स्तोत्र पढ़ता छुआ अशुद्ध 
शब्दोंकी ज़ोर-जीरसे बोलने लगा। यद्द मन्दिर शहर बहुत दूर 
शा, इसलिये फोई विश्ठादी नगरवासी भूला भटका फ्ी-कदाई 
इच्चर आानिदालऊता था। पर पुज्ञारी सूखेंद्सवी थद सया,भूत 
चार हुआ था, फि शिवराजिके दिन नज़दीक़ हैं, इसलिये.अंस्तरि 
परियार, राज-परिवार और नगर-चासीगण खाली गादादमें 
दर्शन करने आयेंगे। इस विचारफे “क्रीगणेश” में ही उसने इस 
नये शुचाकों देखा । झुवाको देखकर पुजारीपर देघाडी अख< 
हुआ, जैसा भड्ू पिये हुएको चिराग देखनेपर होता है। ' ' 
थोड़ी देरतक तो युवा पुजारीका यह नया काण्ड देखता रहा 
अन्तमे पूजाके माहात्यका विकास होता देख, उसे हँसो भागयी | 
पुजारी सुछलंद्तने इस हँखीका मतलब यद खमझा, कि मेरे छाइ- 
न्थस्कों देखकर युवा असन्‍्न हो रदां है। खेर, जेसे-तेले पूछा 
खम्माप्तकर पुजारी दाहर आया ओद युवासे सवार करने छगां,-- 
८, हुम बड़े श्रद्धांड और इष्देयके भक्त-सात्म होते हो” 
तुम्दारा-नाम पया है ६०“ तुम कहाँसे आा रहे हो १” “दया या 
किली -कारवार या नोकरीके इरादेसे-आये हो?” “तुपत यहां 
श्रवक्त तो... कप्ती : नहीं-काये १” “मैं इत महादेवजीका '्वेश-पर- 


<ढ्ड्डाजछ 


म्परासे पुजारी हैँ? “मेरा नाम सू्लंदत्त है !!” अन्तमें मुलंदत्तने 
महादेवका वेलपत्र और दो बूंद जल युवाकों दिया । 
महादेवके प्रसादसे युवाने अपनी आँखोंकों पवित्र किया। 
अन्तमें उसने कहा.--'मेरा नाम नवीनचन्द्र है। में ब्राह्मण है। 
अभी घाटले उतरकर चला आ रहा है। इस घर्मशालामें कुछ 
दिन रहनेंकी इच्छा है और इस क्वाममें तुमले बढ़कर और फोन 
सहायक मिल सकता है ? यदि मेरी रसोई अपने साथ घना 
,छिया करोगे, तो घुझे और सो अधिक प्रसन्नता होगी ।? 
रखसोईकी दात खुनकर पुजारी छुछ आश्चर्यमें पड़ा। इसी 
समय युवानें एक रुपया निकारूकर पुजारीके सामने फेंका | 
रुपयेते पत्थपर' गिरकर अपनी मधुर ध्वनिसे पुज्ञारीका मन-स्रा 
घुलकित कर दिया | - चृद्द रुपयेकी देस्तकर सब भूल गया | है 
आनन्दर्मं मग्न होते - हुए पुजारीने, लक्ष्मीदेवीका खत्कार 
किया। आशे-आगे पुजारी और उसके पीछे-पोछे नवीनचन्द्र 
चले | चलते-चलते पुज्ञायीने अपना व्याख्यान शुरू कियाः 
भाई नधीनचन्द्र ! तुम्हारा नाम तो पटा अठ्पटा है; 
पर में ठुहें भवसे चन्द्र भाई! कहा फरूगा और तुम सी मेरा 
पूरा नाम न छेकर “ द्व ” कहकर पुकारा कगे। अच्छा तो 
चन्द्र भाई ! शव चलो, उस चग़ीचेवाले द्ालानमें मेरी कोटरी 
है, चही रसोई होगी | घुम्हारे पास जो कुछ रुपया-पेखा हों, वह 
नुग्दारी इच्छा हो, तो मेरे सन्दुक़॒में रख देना और छज्ली चाहे 
अपने पास ही रखलेना | घालाबमें नहाफर ध्याव-पूज्रा करनी हो, 
तो करलों; मैं भोजनके समय तुम्हें आवाज दे छूंगा । कल शिव- 
रात्रि है, मन्‍्तरी और राज-कुदुम्बके लोग यहाँ आयेंगे; उस समय 
तग्दारें बग़ीचेमें रहनेसे कोई दज़े न होगा ।" 
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43000:2«> 
गट्‌ नचन्द्र बग़ीचेमें गया । छूर्जदसने कोदरीमे ज्ञा जाइः - 
दर ः जलायी,आस- पास घए का शुब्चार पैँच गया । इसी 
। लक समय धघोहोंकी शापोंके साथ गाड़ीकी गइगढाहद 
$ छुनाई दी । भाड़ीफकी भाराज़ सुनकर सू्दसने जल्दी-जरदी अपने 
दाथोंका आदा छुड्राया और द्रवाज़ेसे बाहर निकल, उच्च 
उचसककर धूप से छाल हुई नॉलॉले देखने लूगा । उससे देखा 
कि अप्खराणोंके समान चार-पाँच सुन्द्री स्विर्याँ मत्द्यठिसे 
' पन्द्रिक्ती सीड़ियोंको पार करके भीतर आ रहो हैं| 
इस छोटेसे घलकी छुखिया दो रमणियाँ थों। जो खपसे 
आगे थी, उसकी अचच्या रूय-भग बीस घर्षकी थो और उतसतव्य# 
“अत्येद अड्भ यौचनके उसारसे पूरा गठा हुआ श+जाल रही | घसफ 
पुत्री गछककिशोरी थो। जो उसके पीछेशदि वद्द ग्रियेध भी फरती, 
(गही थी, उलकी अवस्या पन्द्वह-लोलह थी । इन खदफारणों- 
झद्दाराजकी घिरल, किन्तु शीतल लहरोंमें छुण के, कि घद्द अपनेसे 
घुपके पुत्र प्रमादथनकी नवोढ़ा ल्री कुछुद्‌ थी । इस धकाए उन्‍्मष्स- 
अकककिशोरी ऐसे ज्ञा रही थी, जेले कमीर परिज्त हिनसे पापा 


८इब्छ्तीचन १० 
फाड़तो-पृथ्चीसे माकाशतफ तेजकी घारा चद्दाती हुई---विज्ली 
निवाल जाती है। उप्तके पीछे, शर्माती हुई कुमुद्सुन्द्री, धोर 
धरटाके छिन्न-मिन्न होनेपर, पूर्ण चन्द्रकी शीतल चाँदनीके समान 
शान्ति बरसाती हुई, प्रफुल मुखके साथ ज्ञा रदी थी। 
ननद-सौजाईके खम्ाव और आचारमें घहुत उदलेख-योग्य 
मिन्नता थी और उसदे कारण, विशेषतःबडनफा कुटुम्थ, घरेलू 
इतिद्ास और चाब्यशिक्षा दी थे | उनके पाह्म खद्पमें ज्ञो अन्तर 
था, वह तो परमात्माने जन्पक्े साथदो दे दिया था, पर दोर्ोके 
खभावका विकास इन्हीं ऊपर लिखे कारणोंसे हुला था| 
७, अकृफकिशोरी उस चर्नक्री लो थो, जिस चर्गक्षी स्तियोफ्रे 
झुपको 'जञाज्वक्यमान' कप जाता है,--भअर्थात जिचकी आगशसें 
हपफ्मा दी सा सकती है। उसका रंग सोनेके समान दमकता 
हुआ ओर दोपदरऊ़े दूयेके समान ठेज़ था, इससे दूरके सलुप्य- 
फी चल्लर उसकी ओर अपने भाप खिंच जाती और पास थाने- 
पर झुष जाती थो। उसके सब भर पुष्ठ ओर खंचिमे ढछे 
हुए थे ; देखनेवादेकी दृष्टि उनसे एकवार तृत होती औौर फिर 
प्यासी बन जाती थो। उसके द्वाव-साव चश्च॒ल, प्रदक्ठ और 
प्रतापी थे । ज्ञो डसके सामने खड़ा होता, घह एकबारदी उसके 
धघीन दहोजाता था| दातें करते समय उसके पत्वेक हाव-माफ 
ऐसा मालूम दाता था, जेसे चद हुकुमत कर रह 
प्वासाधिक थो। जबतक मनुष्य उससे 
पास रहता, तयतक थह वरूवाभाविदा 
रेदता था। घुद्धिधनक्ा जैसा प्रताप 
है होनेके कारण था, बेसाही प्रभाव अछक- 
तप था। साधारण लोगोंका कहना थो, 


ब्क यद प्रभांव उसकी शारीरिक छुन्द्रताफे कारण था। बात 
बिल्कूछ ऋूठ भो नहीं थी; क्योंकि उसकी अपार छुन्द्रताके तैंज- 
कै खामने छोगोंकी घुद्धिकों छकवा मार जाता था जोर वे ऊपर- 
से मनुष्य, किन्तु भीवरसे फेदल फाठके पुतले चन जाते थे। जो 
सच्चे तेक्चिक या विचारद् दें, या जो एफास्तमं बेठकर उसके 
गुण आदर दोपोंका विचार फरते थे, उन्हें अलककिशोरीमें बड़ी- 
थड़ी न्टियाँ दिक्ाई देती थी ; पर अब कमी उनका »ी उसरो 
सामवा दोजाता, था, तथ थे साधारण भाद्मियोंक्री सरह उलके 
अधीन हो ज्ञाते थे। इतवा कुछ होते दुण भी, यदि ऋोरे 
हुदय उसके विर्द॒द्दी होना चाहता, थीं उसके मनोझुः्घर्कर 
हाव-भावें और चंचछ चितवनसे उसे अवश्यद्दी किल्लुचब्य-पिणृड़ 
चैमजानों पड़चा । इस प्रव आकर्षण शक्तिक फ्रवापले, उन्पन्‍्त 
योधनवाली अरूकके पास हर समय पश्चहरीसी खभी एहंती 
थी; जिसके विचारासनपर घट स्वय॑ बेटी रदती थी। ", २? - 
'अलक्ककिशोरोद्ों माँ सखोभाग्यदेवी, एक लाधांएण रूप-छुण- 
चाडी की थी भीर उसकी फार्यदक्षत्ा तथा गब्मीस्ताके कारण 
घुख्धिधन उस वेतरह प्यार करता था। अरऊूकफिशोरी' ब्यंपतमे 
अपने पिताकी लाडइली बेटी थी; भतएथच चवचपनकी इ८ और ऊद्धे- 
छता भी उप्रके साथ-दी-साथ बढ़ती गयी। बुद्धिघन राज-कार्यओों 
लगे रहते थे; इललिये-अलकपर किसीका द्यात दे रहा | उसय। 
मादा बैलेद्दी शान्त स्चभावकी थी और यदि घधद् थिशेध भी फरती 
तो अलछ उसका फंदनादी नहों मानती थी |" इन सब की रणौ-, 
कै जलाया अलकमें कुछ ऐसे खाभाविक शुण थे, कि चछ अपनेसे 
पमिलवेंचालॉपर तुरत प्रभाव डाल,देती थी | इस प्रकार वरपतठ-- 
किशोरी, अलक घर, कुटरण, परिवार और परिजन, जिनसे कोफ़ 


<बुतकक ९९ 


दर 
पड़ता, उन्दहींपर भौर जद्दाँतक_ उसका हाथ पहुँच सकता, चेंहाँ 
तक राज-कार्यमें भी अपना हुकम्त चछाती थी। उससे बिता 
पूछे घरमे-क्ोई काम नहीं होसकता था। डसका दोष फोई 
नहीं निकाछठ सकता था। घहद्द जो कुछ करना चाहती, उसे 
कोई रोक नहीं सकृतता था। बाहरके आदमी मन्न्रीके कुटुम्बका 
प्राण उसीमें देखते थे, मन्त्रीके अपर हुकुमत उसीके द्वारा चलाई 
जाती थी; मान और खुशामद्का भर्ष्य उसीके चरणोंपर चढ़ाया 
जाता था। इन्हीं खब कारणोंसे बहुतोंकी घारणा ऐखी भी 
थी, कि यदि अलककिशोरी अपने श्वशुरके घर चलो जायेगी, 
तो मन्त्रीके घरमें अन्धेरा द्ोजायेगा | बुद्धिमान मन्त्री इन घातो- 
से अनजान नहीं धे , वे सदा सावधान रहते थे, कि इन बातों, 
का द्ानिक्रारक छाम कोई न उठा सके और वेटोका मन रखते 
हुए अपने घिचारके अछुसार काम करते थे। इतना सब 
होते हुएं थी संसारके भवाहको फेसरनेकी शक्ति उनमें न थी 
ओर ज्ञों कुछ शक्ति थी,' उससे बेटीका अपमान होता था, इसलिये 
थे उसे काममें छानेकी ईच्छादी न दरते थे। सखार केखा अन्या 
अनकर हवाई क़रिछोंकोी फ़वह फरना चाहता हे--यह देखनेके लिये 
फभी-कभी उनका कौतूहल चढ़ जाता था और कभी-कभी इस 
पातके बिना जानेद्दी लोगोंकी इच्छाफे अजुसार अपने शाप 
जोमड़ीके लिये अंगूर टूट पड़ते थें। इसी प्रकार खुब्रणपुटके 
मन्जीके कुटुस्थमें घटनाएं घटा करती थीं। है 
अलूककिशोरी अपनी मनमानी करनेवाली थी; गरोरोही 
हालत उसके सामनेसे कमी शुज़्री न थी | उसने खदा अपने , 
विचारद्ष मगुलारदी झटपट काम होते देखा था ; प्रत्येक द्ार्यक्रे ' 
लिये घद मद थाशा दे बैठती थी। जो बात उसके जीर्मे बेंठ | 


८हरुसवतीचद्रक 
१३ ८बब्छ्तोकक्े 


कर 


ज्ञांती, चह दलती नहीं थी ; मन्त्रीफे पूरे भाग्योद्यके समय चह 
पेदा हुई थी ; उसने सदा अपनेले वय, ज्ञान, जसुभव, जाति और 
छुन्द्रतामें अधिक मजुष्योंकी अपनी भाज्षाकी प्रतीक्षा करते 
देखा था। खच कया है यह उसे किखीने नहीं सममकाया 
था । भूठ क्या है ? यह कहनेकी हिम्मत किसीमी नथी, फ़ायदा 
किसमें हे और चुक़लान किलमें है ? यह बनानेककी ग़रज किसी- 
फ्रो,थोही नहीं ; भूतकारूकी बातें छुनाफर उसे दुःखी करना 
खंबके स्वार्थ विरुछ था; भविष्यकी सद्ची वातोंकी ओर 
उसका ध्यान खींचना, उसके मन और कव्पनाकी तक़लीफ़ 
देना था;--इन खब फारणोंसे घतेमान गाटकके पात्रॉपरदी उस- 
चका ध्यान रहता था और उसकी दृष्टि केवल सामनेवाले पर्दपर 
सीमाबद्ध होजाती थी। इन खब बातोंका नतीज्ञा यह छुआ, 
कि भयानक अभिमान-रूपो सर्प उसके मस्तिष्कमें घुस वेठा था, 
ज्ो हर समय आदेशकी चीणा खुनकर लद्दकद्दाया करता, दुसरों- 
को नीचा करनेके लिये फण फैलाकर फुफकार माथ्ता, अखिंसें 
प्रत्येक समय मादृकवा घोला करता और सारे शरीरमें ज्हर- 
की छहण उठाया धरता था। इस जहरीले साँपके असससे 
धचनेके लिये उसके पास विद्यारूपी अम्ुत नहीं था औरर ढु भाग्य - 
ले सत्संगतिका कद्पवुक्ष श्री उसे नसीब नहीं हुआ था 4 फेवल 
नज्न कौर आशापाक्क मन्नि-कुटुम्ब्से चह घिरी हुई थी। 
अजककिशोरीका सितारा खूब ऊँचे चढ़ा हुआ था । उस- 
के सासरेचाले उसकी इच्छाके अश्लुलार चलते थें। उलके 
पदिकों उसका अभिमांन कभी-कसी खडक जाता था; फिरए भी 
इस क्लोडीसी वातके लिये, उसके चिसकों हुलाना छतछाता 
खुमभी जाती थी। सबका विश्वाल था, कि जब मन्त्रि-छुछ 


८हच्ख्तीक्छ श्छ 


प्रमादथनका , विवाद होजायेगा, ठतव अलढकाका असिमान कार 
होजयेगा। पर ऐला खोचनेवालॉको शीघ्रही अपना विचार 
चदल देना पड़ा । 

प्रमादृधनके विचाहके लिये बहुतसी लड़क्रियोंके पेगाम आये, 
थे । पर उनके रूप, शुण और छऋुलछकी तुलनामें माता-पिता 
और अछकका मत एक नही था। अन्तर्में स्‍लनगरीके प्रधान/ 
'विद्याचतुरकी कन्या, कऋुसुदखुन्द्रीकी भंगनी टूटी। उसकी 
पहली मंगनी घम्बईके प्रसिद्ध व्यापारी लक्ष्मीचन्द्रके विद्वान 
पुत्र सरस्चतीचन्द्रफे साथ हुई थी। पर जब विवाहका दिन 
निकट आया, तव न मालूम किल कारणसे, सरस्वतीचन्द्र एक" : 
दम भुम होयया ; बहुत खोज करनेपर भी उसका कुछ पत्ता न 
लऊगा। अन्तमें चिद्याचतुरको एक पत्र मिला, जिसमें लिखा 
था,--"किसी विशेष काश्णवश मैंने अपना घर और नाम व्याग, 
दिया है ; मेरी विवाह करनेकी इच्छा नहीं है; में इस,खंसार 
सागरका पक उदाख दशक बनकर अकेला इसमें चिचरण करूंगा। 
किसीकी मेरी चिन्ता करनी उचित नहीं है, मेरा पता अब किसी 
प्रकार नहीं लग सकता | थयपि में कुमुद्सुन्दरोके साथ विवाएं - 
करके भाग्यशाली होता, किन्तु मेरे मनसें यट विश्वास नहीं होता, । 
कि यह मुरूसे खुली होगी ५ परमात्मा उसके सौमाग्यक्रों अचल ' 
बनायें। अब आप जहाँ इच्छा हो, चहाँ उसके विचाहका मश्नन्ध 
कीजिये [” यह पत्र पढ़कर विद्याचतुर निराश हुए और कुछुद-, 
झुन्द्रीके विषयर्मे उनकी चिन्ता और भी घढ़ गयी । कुछुदकी गवणा, 
अढ़ चली थी और खरस्चतीचन्द्रके समान रूप-झुण सम्पन्न 
एक भी घर उनकी दूश्में नहीं आता था। चिद्याचतुरके कोई 
पुत्र नहीं था, केवल दो कत्याएँ थीं--उनमें कुमुदछ॒न्द्री 


बरी) 
हर ट्ब्च्छ्वाक्क़ 


सरसवतोचन्द्रका जोड़ा देखकर उसे घड़ी प्रखफ़नता होती थो; 
अकस्मात्‌ इस आपक्तिसे उसे पुत्र-शोक्षका सता डुःख हुआ | ऐसे 
समझदार जौर घुद्धिमान्‌ सरस्वतीयच्ने पददम यह पया 
नासमफकीका कास किया, यह उन्हें विद्कुछ नहीं समझ पड़ा । 
अन्तर 'ईंध्रकीं इच्छा! सममकर घह सचविष्यके चिचारमे 
डूब गये ३ 
“यह वात देश-घिदेश खंसी जगह फेल गयी। घखबारोनें 

छप गयी | जाति-दिराद्रीमैं चर्चा चली | ज्ञाव और अनज्ञान 
सभी इसकी चर्चा करने छगे। हरेक जयद बिद्या और पहने- 
किखलेकी निम्दा की गयो। चारू-चिवाहके पक्षपातियोंक्तों बड़ा 
अच्छा उदाहरण मिरा। 'प्रमादृणनने यद बाद छुनी--पढ़ो ; 
और भोजव करते समय खबकी पढ़कर छुनादी। एसफे 
साथदी कुसुदसुन्दरीके हुर्भाग्यकी चर्चा चली, सथष्दी 
उसपर दया दीआायी , अम्तमें उसके रुप-गशुणकी भी चर्या ली, 
ठंव सबकि पीछे अरूक घोछ उठी,--“दया उसका विघाह मेरे 
श्ोईफे साथ नहीं हो सकता ९? 

इसके उन्दर््भ सीमाग्यदेवीने फद्दा,--“हो क्यों नहीं सकता ९ 

चुद्ियनने कद्ा,--“विद्याचतुरसे मेरी पुरानी मित्रता है; 
उसका कुछ और सयोदा--दोनों ऊँछे हैँ . उसकी झ्ली' घतुर, 
छुधीला छोर पढ़ी-लिी है |” 

सोमभाग्यदेवीने पद्दा,--“लड़कीकों मैंने देखा है, अब पं 
रधचन्क्के व्याहमें वहाँ गयी थी, तच मैंने उसे भच्छी दरह देष्ण 
था; वह बड़ादी छुन्दर ओर चतुर है” 
(- अलछकने कादा।--तथ शीघ्रदी एक आदुधी भेजकर 


मेगनी, ओोड देनी जाहिये। एस चातपर विशेष दिय्यार दोन॑ 


ट्द््ल्व्तीक्् ९८ 
हि. 


सुन्द्रीके रिये और या ढुःण दो सकता था ? इस विपयमं वह 
बहुत सोचती-विचारती, बहुत कुछ प्रयास करंतो; पर इतने 
परिश्रमपर भी वह पतिक्की कृपापात्री नहीं बन पाती थी। 
धायःद्दी चह बड़ी चिन्तामें पड जाती थी और क्या करना या ने 
करना चाहिये, इसी उधघेड्-बुनमें फैसो रहती थी । चद बिछौने- 
पर पड़ी-पड़ो अकसर नदी, बाग़ या आकाशकी ओर देखती- 
देखती, न जाने कितनी बार पतिके पीछे बैठी हुई आखुओोकी 
बूँंदे गिराती और ठएडी थाहँ भरती थी | 
एक दिन पति-पत्नी आँगनमें बैठे थे ; राचिके दो पहर बीत 

छुके थे; चन्द्रमा मध्य आकाशमें आखुष्धा था। शरु ऋतुने तारा 
झुपी रत्नों और सफ़ेद मेघाम्बरसे प्रकतिको सजा दिया था; 
चन्द्रमा उसके मस्तकका झुकुद वनकश संसारको प्रकाशित कर 
रद्ा था। उस समय विदयाचतदुर एक तकियेके सहारे, ग़लीचे- 
: धर बैठा हुआ, चन्द्रमाकी ओर द्वष्टि किये किसी गाढ़ी चिन्तामें 
चिमझ था। शुणझुन्द्री पतिका,सहारा लिये, उसके हाथकों 
. अपने हाथमें , थामे, उस विषाद्पूर्ण' पुखकों निहार रही थी। 

: इस मौन-चिहारक़ा तार चहुत देश्तक्त चलता रहा; अन्‍्तमेँ: 
' पतिणा छुख जौर उसके साथ-दी-साथ हृदय भी खुछा--कुछ 
, मधुर-पद्य खुनाई दिये-- 

“सलय पवन बहुत जात, घीर तुम बैधाह हो। 

तृपित नयन, हृदय-मेंग, वेगही मशाह हो॥ 

रवि शशि-उढ-नील गगन, भाषत छम्रघुरमदन 
कहदत ऐम-सेंन आय, चवित्त-चोर आइ हो ' 

'दीन कुमुद लद्द-लद्दात, भद्य जब करत प्रभात । 

हृदय सलाव नाच उठत, दोख देखि जाह है” 


<्ब्छ्ण्न्छ 


विकसितदे प्राण-क्मछ, सधुकर माधुय्य घिमल। 
चरण वित्त-बन्द्रिका, चकोर-ओर घाह हो ॥” 

इस पद्का प्रत्येक अन्तिम पद, पतिनें प्छुत स्वस्में उ्चारण 
किया ; शब्द-लद्दरी मुस्था पत्नीके हृदयमें मोहनी-मन्त्रका काम 
करती हुई, ,आकाशमें गजने लगी; फिर वह ध्वनि धोरे-धीरे 
कतकृत्यके समान भन्द होते-होते अन्तिम पद छीन ही गयी । 

/ »प्राणप्यारे ! मुझे समझाओ ! तुमने यह क्या गाया १” 
कुछ अकजकाकर पतिने कद्दा,--“हो, तुम समझोगी ? क्यों, 
लमझोगी ??-..यह कहकर उसने पद्यके एक-एक पदया अर्थ 
समझा दिया । । 

“प्यारे | यद गान खुनकर मेरे सो खड़े होते हैं और शरीर 
कॉँप उठता है। मैं पा करू, कि जिससे ऐसी चातें अपने आप 
समभमे आयें ? तुम मेरी सब इच्छाओंको पूरी करनेकी कोशिश 
करते हो, पर, इस डपकारसे में जन्‍्ममर तुस्द्वारी पहरणी बनी 
इहूँगी; इसे झशाकों लिये हुए यदि मर भी जाऊँगी, तो मैरी गति 
न होगी! में ऐला कौनसा उपाय फरूे, जिससे तुम्हारे मनको 
बात सेमझमें आजाये ; तुम्हारे मनका रुप समझमें आये, कि 
सिलले तुग्दारे दुःख-खुखमें में फेवछल तुम्हारा मुखही न देष़ा 
करू --वरन में उसमें हिस्सा भी ले सक । मेरे प्यारे | बताओ, 

. में ऐसा वया उपाय कहे ?? 
, चिदाचहुरने हँलते हुए कदहा,--“ख़र, इन पातोंकों रहने दो 
मैं तुम्हें जो पढ़ाएँ ली पढ़ी । बोलो, राज़ी हो ?”? 
* इसके दूखरे दिनसे गुणखुन्द्रीक्षी पढाई शुरू हुई और 
धोड़ेद्दी दिनोमें उसे घहुत छछ ज्ञान दोगया । पीछे उले सांसारिष्क 
फंगड़ोंसि अचकाश कम मिलने ऊुगा; पर जितना ज्ञान हो चुका था, 


वह पकदम कम नहीं था। वह थोंडे दिनोंकी विद्या पतिके काम 
तो नहीं आसकती थो, पर वह पतिकझ्की बातोंका मर्म भलीमभाँति 
खमभ्ध छेती थी ओर उनकी जान्तरिक इच्छाके अनुसार काम 
करके उनके खुखको कई शुणा बढ़ा देती थो, वह चिद्दान पतिके 
संसर्गले यह अच्छी तरह समभ गयी थी, कि सबश्स्वतीके 
विशाल मन्दिरके भीतर अभी मेरा प्रवेश ही हुआ है, इसलिये 
अवकाश पातेही चह अपनी विद्या बढानेकी चिन्तामें रहती थो । 
इस समय शुणवती गर्भवती थी | पतिकी गस्मोर, ऊँची और 
खरख चातोंके मर्मको चह अच्छी तरह खमझ खसकती थी 
ओर इससे उसके हृद्यकी प्रसन्नता कई गरुणी अधिक बढ़ गयी 
शी; उसका असर शर्भपए बहुत अच्छा हुआ। इसका लाम 
छुसुदछुन्दरीको मिला | 
एक प्रसिद्ध चिद्दानते मनुप्यको द्रज्ञीकी उपमा दी हैं। 
प्रत्येक मनुष्य अपने चल्न अपनेद्ी समान और यहदि-सम्मव' हों 
दी अपनैधदी सिये हुए विशेष चाहता है । विद्याका भी. एक साध- 
रण नियम है, कि पढ़े हुए सबको पढ़ाना चाहते हैं.। “बालिकः 
छुमुद्सुन्दरी छोटी थी, पर माताने उसे पढ़ाना शुरू'कर?,दिया । 
हमारे देशमें स्लीशिक्षाके सामने बडी-बड़ी आपक्षियाँ हैं। छोटी 
र*चस्थामें बालिका जब पाठशालामें पढ़ने जातो है, तय उसकी 
लिक्षा नामसात्रकी होती है। विवाह होनेके बाद संखारकी सध 
शर्तेंपढ़ाईके विदद्ध बस जानी है. घरमें, सू्े खियोंमें, अपनी सूर्ख 
सह्देलियोंमें, बिद्याका नाम लेना श्री पाप समझा व्ञाता है। पत्ति- 
सी पशुत्तत्तियोंकी पूरा करने, ग्रेटें-रेटियोंफे पालमे-पोंसने भीर 
उनके सुक्ष-दुजकी चिन्तामें सप्रयक्ता चहुत घड़ा भाग नष्ट होने 
कर ख्री-शिक्षाकी लापरवादीसे, हिन्दू ख्तियाँ नहीं पढ़ सकतीं! 


८हसतीचड 


'अर्पनी और पतिकी इच्छाले युणसुम्द्री कुछ पढ़ी-लिखी वीं 
इसलिये उसने सोचा, कि अपनी बेडीके सामने ज्षब तक ऐसी 


के कक रा 


जाता था; इसलियें उसे इसकी देख-भातठ फऊर््मेदा समय बहुत 
“मिलता था, फिर भी घह समय-समयपर शुणसुन्द्रीछो 
ऑग्रईके साथ उत्साह देता, मार्ग दिखाता और उसकी गलतियाँ 
घात-चीत या हँली-मज़ाक छुधार देता था । थोड़ेददी दिनोगे ऋसुद 
'छुन्द्रीफी विद्या घहुत चढ़ गयो, बल समय उचस्चक्ी विदयाक्रों 
' देखकर माता-पिताकों प्रत्यक्ष अपनी मिहनतका फल, दिखाई, 
देने ऊगा। पह संस्छव और अंग्रेज़ी अच्छो तरद समगमे 
लपी--इससे घढ खखारघर्म, ध्यवहारकुशलता, रखता, संर्म- 
जता, चोतिमाग भादि साघारिक सदज्ञ गुणोंकी शिक्षा सनायाल 
ही पागयी 4? संसार-लिंहध्लतफी शुणवत्ती रानीकी देखकर अह- 
स्थाश्पके द्वारपाछोंने नक्राले उसका आज्ञा-पाठन फरनेकि 
छिंय खिर झुंका दिया | ली समय सरस्वतीचनत्तुक्े न मिद्नेस्से 
मिराश होंकर, उसका हृदय छुछ खिन्न हुआा। इस उुष्खये 
लिवाय उसके माता-पिदा उसे देखकर रुप्गछुछ पाने छग्रे 
». ऐेले सुन्दर संस्फारनाली कुछुदछुन्दरी घुद्धिघनफे धरे भायी 
इसलिये डसे ऐसा मालम हुआ, जैसे घह फुश नयी हुनियाम हो। 
दैपन-सुननेमें सो वह अलछफकिशोरोसे बिदकुल मिज्ष थी। उस- 
पका शरीर चाँदीड़े समाव सफ़ेद पीर गोरा था। /,आपवदपमसास 
" आंकणणशक्तिका चसमें सचेथा अमाय था। पेसनैवालोंकी घद्ध 
झुशीलता और मधुरताओी: प्तिंके समाद माऊम दोतीथी | बसके 
छुलकी ओर खंद फोई देश सफते थे । घद सादे धद् कौर सीदे 


“किसी ४.० $ ७. 


यहने पहनती थी और उन्हींसे बहुतभली मात्यूम होती थी । उस- 
के अड्डु-प्रत्यड़ कोमल और खुडोंल थे। उसका हाव-भाव किसी 
विशेष समयमेंही देखा जाता था और जब देखा जाता, तथ चहे 
बिल्कुल खमाचिक होता था । शरद-ऋतुके छो टेले वादुलके टुकड़े 
. पर चन्द्र-किरणें जेसी शोभा दिखाती हैं, उसका मुख बस्मोंसे 
ढका रहनेसें ठीक बैसाही जान पड़ता था | वहबहुत कम बोलती 
थी; पर जब बोलती, तव उसका मनोहर खर चहुतही” मधुर 
और सरस मालूम होता था। प्रत्येक वृत्तिवाले मनुष्य, जों 
इसके शान्त मुखको देखते, उन्हें चह मुज निर्दोष और शान्त 
जान पड़ता था । जो रखीले पुरुष इसे बार-बार देखते थे, वे इसके 
सुखपर अधिकाधिक शुद्ध खुन्द्रता पाते थे। चहठुर स्थियाँ उस- 
की ओर चकोरके समान €क-टकी रूगाकर देखती थीं; अधेड़ 
ह्लियाँ उसकी सदज सुन्द्रताकों प्रशंसा करती थीं ; युवतियोंको 
उसकी बातें रस-सरी जान पड़ती थी। रखीली नंवयुवतियाँ 
उसके पास बेठकर उसके देखने, हँसने और बोलनेकी नकल, 
करती थीं-: उसके द्ाव-सावका अन्युकरण करती और अपनी 
सलयोंको बैसाही करनेका उपदेश देतीं थी ! वे एकान्तमें बैठ- 
कर उसकी लज्ञा, चद॒राई, झुन्द्रता आदिका पृथक्षरण करतीं 
-और किस अवखरपर उसका कौनसा भाव अच्छा रूगता है, 
इसपर विचार करती थीं। छोटे बालक खेलना छोड़कर उसे 
घेर छेते थे । यदि कोई मनुष्य, उसकी खझुन्द्रताकी धारीकियाँ 
भिकालछ कर, अपने साथियोंसे बयान करता, तो सब उसे ध्यानसे 
छुनतेओर उसकी बुद्धिमत्ताकी सराहना करते थे । जो उसे देखता, 
उसाके दृदयमें अपूर्व भाचका उदय हो जाता था । उसके मुखको 
देखनेवाले, उसकी वातोंकी छुननेवाले और उसकी चर्चा करने- 
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बाके भी मानो शान्ति देनेवाली चाँदिनीमें निमस दोज्ाते; सब 
लोग मानो अपूर्य जस्ुतके सरोवरध सनानकर शीतछ होजाते थे 
ओर उन्हें ऐसा ज्ञात होने लगता, मानों वे एक अपूर्च, निर्दोष 
और रखिक वृक्तिका अदुभव फर रहे हैं। 
थोड़े ही समयमें कुमुदछुन्द्रीने यर्हाके सबलोगोंफे हृदयमें 
सथाव कर लिया । जेसे अलककिशोरीको आज्ञा देनेक्ी आदत थो, 
बैसेदी कुप्ुद्की आज्ञा-पालन करनेकी आदत थो | मन्त्रीके घरमें 
, ख्लियोंकी कोई काम नहीं करना पड़ता था; इसलिये चाद-विचादू- 
"की कोई शडुग-ही-न थी। घनकी भी कमी न थी, कि जिससे किसी- 
'छी कोई इच्छा पूरी होनेमें कसर रहे | तिसपर अककफो नयी चहुकओे 
छानेक्का छस्माव मिला था। इसलिये उसका शछज्भार करना, ढसे | 
खबसे मिलाना और अपमे धरके रोति-रिंचाज सिखाना आदि भी 
वही छरती थी । खघ यातोंमें सौसाग्यदेवीकी केवल भाक्षा ली 
जाती, घुद्धिघनसे उस विषयकी चर्चामात्र की जाती और प्रभाद- 
'झनकी फेवल सम्मेति माँगी ज्ञातो थो | नौकर छोग दोनोंका उुख़ 
देश्लकर ऐसी वातें करते, ओ उन्हें कड़यी न ऊगें। इस घरके 
लछोगोंका/खमय अवतक एक निर्दोप और नवीन आनन्दर्मे बीचा 
था। कुप्ुदसुन्द्री अपने श्वशुरके घर अकेली आयी थीं , पर 
डसके हृर्दयर्में एक तसनीर खुदी हुई थी; जिले वह किसी समय 
अपनेसे ज्ञुद्दा नहीं कर सकती थी । घचह अकेलेम सरखतीचन्‍्द्र॒कों 
यादुकर रोदी, पर सबके खामने अपने उत्साह-परूल्य छृदयसे 
इंसती औीर सबके आनन्दर्म सम्मिलित होती थी | चहद्द प्रायःदी 
चाहइदी थी, कि प्रमादृथनके साथ हृदय मिले और अपने ईश्वरीय 
कर्चव्यकी पूरा करें; किन्दु हृदय कया फिलीकफे समच्यानेसे 
समय करता है? इतना दोदे हुए भी खुष्टि-प्रयदाहफे चछ, नयीत 
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स्वत ४ 
रूष्टिके अनुभव, ईश्वरकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेकी बुद्धि, 
परपुरुषके चिन्तनसे पातिब्रवधर्ंके नाशके चिचार-भादिकि कारण 
चालिका छुझुदने अपने सनको बहुत कुछ उधरसे प्लीच लिया- 
था और समयके प्रवाहमें पड़ चुकी थी । यद्यपि पुरानो बातोंको , 
उसने ब्रहुत कुछ घुला दिया था और डसफे मुखपर प्रसन्नता घिरा- 
जती रहती थी; तथापि यह प्रसन्नता सपेरेकी चाँदनीके समान 
थी। शुणछुन्द्री उसकी बहुत पोज-पूछ करती रहती थी-- 
यदि यह भी न होता, तो शायद उसका हृदय फटही जातदा। 
प्रमादथन अपने छुलकी इच्छाओंमें लिप्त दी, आकाशमें उड़ता 
था। यादहरसे देखनेचालोंकों यद्दी मालूम होता था, कि कुमुद- 
झुन्दरी खुखकी सोमापर पहुँच गयी है; पर उसके हृद्यको 
चेखनेवाका जीच इस संसारमें एक भो न था | 

जिन संस्कारोंचे उसके कोमछ मनपर अपनी नींव जमायी. 

थी, उन्हें श्वशुरके घर उन्नत करनेबाला कोई भी न था। प्रमाद- 
घन वास्तवमें प्रमादी था। वचपन्रमें वह पाठ्शाछारम गया था 
खही, पर चर्दहा बहुत थोड़ी पढ़ाई 'होते-दहोतेही उसकी उमर 
अधिक होगयी ,--उसके खाथी ऊँची श्रेणियों जा पहुंचे और 
चह नीचेद्दी पड़ा रहा । इसोले सिढ़कर उसने सरखतीके लिरफर 
रात मार दी और विद्यासे मुँह फेर छिया | अवस्था बढ़नेपर उसने 
सोचा, कि विद्या केवल “निर्धन मनुष्योंकी जीविकाका साधन * 
है; यदि यद भी मान छिया जाये, कि विद्यामें किसी तरहका ' 
शुण है, तो पढ़ें-लिजोंकों नौकर रख लेनेसे यद्ध कमी 'भों पूरी 
होसकती है। मास्टर और अध्यापकरछोग , विद्याके भाण्डार 
होते हैं और छोग उनका थोड़ा बहुत आदर भी ,करते हैं, पर 
कमी किसीने राजकायमें इन छोर्योकी सलाद नहीं ली.। अंग्रेजी 
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भाषामें राजमाषारा महत्व दोनेफे सिवाय और कोई शुण 
नहीं है। संस्कत भाषा शाख््री और कयकड़ोंकी जीविकाका एक 
साधन-मात्र ! है। गणितशासूत्, तत्वविद्या, बेदान्त आदि 
स्यागियों, स॑ंन्यासियों और साधन-रद्वित मनुष्योंके छिये व्यर्थ 
समय वितानेका खाधन है। इसो प्रकारके विचार प्रमादयनक्ों 
ऊपने पितासे मिले थे औौरू पिताके योग्य पुत्री अपने जीवन- 
कोसी ऐसाही बना रखा था। उसके चारों ओर चापलूस छोग 
से रहते थे ; उसके मुँहले जो कुछ निकल जाता, डसे सर्चादु- 
खुन्द॒र घनानेके लिये ये खुशामदी दद्ड सदा छुले रहते थे। 
धरवाद्धनकों अद्ुभवके वाज्ञारसे, आजतण एक फूदी कौड़ी भरी 
नदी मिली थी। इस भ्रकार प्रमादका धमाइदी प्यारा मित्र बन 
शया था ; उसकी दृएसें संस्ारकी सारी शक्तियाँ घतमें सियासत 
ऋरती थीं। वह आंध्षें मोचे हुए, समयक्ते सागरमें वहा जाता था 
झोर खोचता था, कि में अपनी शक्तिले चल रदा हैं। फुछ 
शजकीय काम कफरनेके बाद, जो समय मिलता, उसमें घह अपनी 
सूर्छे . मित्र-मण्डलीके साथ पैठकर परनिन्दा, अत्मस्तुति और 
ख्लिपोकि रूप-च्णनमेंदी समय बिता देताथा | चट्कीले-मडफोले 
जपन्यासोंकोीं पढ़नेका भी उसे पूरा शीक़ था; सेए-सपादा करने 
ओर मनमें जी कुछ सूँक पढ़े, उसे पूरा करनेमेंदी चह जपनी 
घुद्धिका उपयोग समझता था सौर इसीको अपना साध्योद्य 
भागदा था | इसके अतिरिक, उसका स्वभाव छुशोरू, यानन्दी 
और सनन्‍्तीषी था। घद्द सपने शुद्ध अन्तःकण्णसे कुसुद्खुन्दरोकों 
सुखी शखना चाहता था और उखच्ती इच्छाएं पूरी ऋष्ना सपना 
पहुझा., कलम समता था। उसे अपनी सखोकी सुम्वेस्ता- 
पका; अधिमात', धा। 'उदद उसकी, दिय्याकी घड़ाई ऋच्ता 
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है और उसके साथ अपना विवाह द्ोता मणि-काश्नका मेर 
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समभता था | 
भमादधन, अछककिशोरी और मंत्रीके कुटुम्बफे सभी व्यव 

हार, विचाचतुरके धरेल्ू धंयवद्ारोंसे बिलकुल मिक्ष थे + यह 
ऊँमुदखुन्दरीको शीघ्रही मातम होगया। दोनों परिवारोंके 
व्यवहार, विनोद और रीति-भाँतिमें बड़ा अन्तर था। उसने 
समझा था, कि यहाँके समान वहाँ भी पुस्तकोंसे आलमारियाँ: 
भरी होंगी, इसीलिये चद् अपने साथ एक भी पुस्तक नहीं लायी 
थी। इसलिये उसका जी बहलानेबाली एक भी चीज़ उसके 
पास न थी। सरस्वतीचन्द्रक्ता लिखा हुआ एक पत्र उसके पास 
था, जो उसने विद्याचत॒रकों छिखा था । पर उसमें एकहद्दी 
पद्च था भौर चद खुनहरी रोशनाईसे लिखा गयाधा । अक्षर 
बहुतहो खुन्द्र थे, उसमें किखीका नामन था, पर छुमुद उसके 
लेखकको जानतो थी। ह 

“शणशी बिना प्रिय रम्य विभावरी, 

बन गयी अति अन्ध वियोगसे ; 

“दिन भये छमगा बनरे ग्रही।! 

कर प्रभाकृरकी सनसा नहैं? है 

इसे कुछुद किसीको न दिखाती थी और न अवतक उसने 

किसोको दिखायाही था । अपनों कंछुकीमें छिएाकर इसे घद्द सदा ' 
अपने हृद्यपर रखती थी और एफान्तमें उसे निकाछकर पढ़ती थी । ' 
यद्यपि पद्य उसे कण्ठस्य था, फिर भी घद उन णक्षरोंकों देख- , 
देखकर प्रस॒न्नः्छोती »कि । 2 देखते हुए उसके घ्रुखका * 
भाष ऐसा हो पक 33७ किसीकी ओर देख रही 


'है। अपने ६. --- ...मानों किसीको अछुभव कराना > 


“ चाहती है। साथदी उसके सरल और शान्त नेत्रोंकी कोरले दो-चार 
बूँद आँसू भी उसके गालोंपर पड़ते, उन्हें अपने कोमल दार्थोर 
पोंछते हुए, ,घद अनन्त और शून्य आकाशकी ओद देखने छगर्द 
थी। हृदयके मार्मिक भाधोंको न जानैनेयाके छोगोंके बीदमें, वह 
संब कुछ गुप्त रखती थी और उन सबकी द्वश्टिमं कुछ भी असा 
धीरंण न मालूम दोता था। फेचल चर्मचक्षुओंसे देघनेचाला यह 
कद सकता था. कि मंत्रिकुटुम्ब सर्वेछुज़ी है । 

दा, तो उसी अमात्य-कुदुम्बकी दोनों छुन्द्रियाँ राजराजैश्वर 
पमद्रादेवकफे मन्द्िरकी खीढ़ीपर चढ़ रही थीं। मन्दिस्में मुंलदत 
पुजारीके सिवाय उन्हें देखनेचाला और कोईन था। इसलिये 
विशेष पर्देका ख़याल रखना अनुचित था |, पुछाएक दैखनेचार्लों 
को श्रेम हो सकता था, कि स्वर्भकी छुन्द्रियाँ इस घराधामपेर 
कहले:उतर आयी ! 
. - पुज्ञारी जद्दीसे जादेक्के हाथ घोता हुआ और अपनी रेशमी 
'धोतीकों ठीक: करता छुआ “पधारो, पधारो” ऋदक्षरए मन्दियके 
शीचतचाले दरवाजेंके पास अगया। फिर दोनों र्मणियोंको 
जल, और बेलपत्र देकर कहने लगा :--- 
अन्नदाताकी आशाके अनुसार मैंने सब तैयारी कर रखी 
हैं। पूजाकी सब सामग्रियाँ प्रध्दुत हैं; आशा करतेही हाज्विर 
दीजायेंगी ।” उन खुन्द्रियोंके पाल खड्ठा हुआ सू्खंदूत ऐसा 
माल्ठम होरदा था, मानों पार्वतीके पास महादेवके गणमेंसे कोई 
भूत भाषड़ा हुआ दो । चे झुन्दरियाँ कुछ उत्तर'देनेक्ोही थीं 
कि इसी समय धादरसे एक सिपाही दीड़कर आया और कहने 


रूगा;--समिनो || पिताजी आरहे है कौर उनके साथ शायद 
काासी ली कि 5 7 ४ * 


न्ज्ज 


« दिया। न्‍ 


<इस्खतीबज् २८ 
“अब दम पीछे जा खकती हैं था नहीं ?९ 
“नहीं, रास्तेमें सवारी गौर सिपादी आगये हैं। देखो, वह 
आगेका सवार द्रवाजेपर आगया [2 
तब जल्दीमें अलककिंशोरीने पूछा “अब !” ऐसे समयमें 
आत्तकालज्ष मजुष्यकी बुद्धिहो काम देती है। पुज्ञासोकी यही 
टेच थी। उसने मन्द्रिके पीछेका द्श्वाज़ा ख्लोलते-खोलते 
'छद्दा,-- पधारो, बग़ोचेमें पधारों। राणाजी केवल दर्शन करने 


''आते हैं, वे अधिक समयतक न उहरेंगे और मैं द्रवाज़ेंमँ ताला 
, झेया दूँगा ; फिर पीछेसे खोल हूँगा।” पुजारी नवीनचन्दकों 
,सकद्स भूछ गया । 


दोनों खुन्द्रियाँ ऋटपट पुजारीके पीछे होली | कुमुदकी ओर 
देखकर अलकने कहा,--“घण्टे दो घण्टेकी क़ेद होगी। राणा- 
जी कुछ दशेन फरतेही तो छौट नहीं जायेंगे ? उन्हें यहाँ देर' 
ऊंगेगीदी | इस समय आकर हमने बड़ी भूछ की । पर, ख़ेर [” 

कुमुदने अपनी ननदकी ओर देखकर इस बातकी सत्यता : 


. सथीकार की। फिर सहेसा उदास भावसे उसका मनोहर मुख- 


कमछ नीचा होगया ओर बह नीची दृष्टि फरके आगे बढ़ी | 
, अनन्‍्तर दोनों जनी कोठरीके दरवाज़ेमें घु्सीं, पीछेसे पुज्ञारीने 
झट दरवाजा बन्द कर दिया और साँकलछ चढ़ाकर ताला छग्रा 


४: 


<६६७ ७ कराता ट 


तीसरा पंकिक्िद'] 


_न्‍_्ग्न-नशट25ैचू०णक-न 
बुदधिघन 
त् ९००४ (2 


रु भ्वर मद्दादेवका मन्दिर सुवर्णपुरसे प्रायः तीच भीछ 
०“उट्टु८० दूर था। इसीलिये इस ओर छोगोंका आवा-जाना 
4५... बहुतद्दी कम होता था। प्रायः घनिकोंके सेर-सपाटेका, 
औद कमो-कभी राजकर्मचारियोंकी गुप्त मंत्रणाका भी यद्द छीछा- 
क्षेत्र बन जाता था | पुजारीकी आमद इससे चढ़त थी | उसे सब 
प्रकार्के अतिधिषोंके हघागतका ढंग मालम होगया था और भवसर- 
पर सब श्रकारकी अजुकूछताफे डपाय भी उसे खूक जाते थे। 
आनेवाल्ले उसे पहलेलेद्दी सूचनाएं देते थे, इसलिये एक दूसरेफे 
समयमें आकर उन्हें अपने आतन्दका कुछ साथ खोना नहीं पड़ता 
था। पर जिस समयक्की वात लिखी ज्ञारदही है, उस समयहे:; 
आनेवाडे व्यक्ति साधारण नथे। उनके प्रबढरू प्रताप कौर 
दबददेले संकेदका लक्षण नहीं दीजता था | 
$ “घणी झम्ता महाशज्ञ ” इस घुकारके खाथ ख्र्णपुरके 
झवामी अपने संत्री, घुद्धिधनके साथ पधारे।  छुपहले सलमीके 
चेल-बधूटेचाला गुदगुदा ग़लीचा बिछाकर मौकेद खछे गये ५ 
पुजारी सूजदच तीन बार ज़मीदपर छोंटकंर लम्बी डण्डीत कव्के 
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अपने रसोईघरमें चला गया। मन्दिर अफरैडे सना और 
. मन्त्री रह मये। अप हम अपने पाठकोंकी इनका पूरा परिचय 
दिये देते है 

शणाज्ञीकी अवध्या तीस या अड्तीस चर्षक्री थी । पिछले 
शणाजीके स्थर्गंवासो दोनेफे घाद्‌ उनके कोई सनन्‍्तान न होनेसे 
कई राजकर्मचारियोंने बहुतोंको राज्यका दक्दार ठहराया, पर 
उनमें मतनेद्‌ होज्ञानेके कारण सरकारी रेज़ीडेएटफो भोरसे 
अपना हक अच्छो तरह साबित फरनेफे कारण, भूपसिंद चार 
वर्षले राज्यके स्वामी बने थें। ये एक साधारण परिवारमें 
पैदा हुए थे, इनके ससी संस्कार साधारण श्रेणीके थे और वच- 
पनमें राज्षा पननेकी वू भी इन्हें न लगी थी ; इसलिये साधारण- 
बुद्धि नए न हुई थी। इन्दोंने द्रिद्रावस्थाफा सवये जनुप्व 
किया था, इसलिये चेसो उद्ारता न थी $ पर दरिद्रोंके साथ 
सहानुभूति अचश्य थी। शन्ञगद्दी पानेके लिये, इन्हें राजकर्म- 
घारियों, भुत्सद्वियों और लिपाहियोंतकर्से काम पड़ छुका था । 
साधारण मनुष्धोंफों उनके पास जाबार कोेसो विनतो फरनो 
पड़ती है, घुस देनी पड़ती है और चहुत चार उनकी जछो कटी 
बातें सुनकर खिर रुका छेता पड़ता है-इसे ये अच्छी तरह 
ज्ञानते थे | उन्हें स्वयं कचहरीमें घक्क खाते पडे थे, एफ अदूने- 
से-अद्ता फचदरीके चपरासीकों घूस देनी पड़ी थो, रुवय॑ राज- 
परिवारवाले ऊपरसे दिखानेके लिये फेसे मीठे-मोठे शब्द कहकर 
भीतरसे कपटका जाल फेलछाते हैं; इसे ये स्वयं देख छुके थें-- 
जव ये शाज्याधिकारी हुए, तथ इन्होंने इस भनुभवसे छाभ उठा- 
नेफी बात सोची | ये राज्य चलानेवालॉमेंसे 'बहुताँकी जानते 
और पहचानते थे। डस समय जिन छोगोने उनके पक्षका विगेध 
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किया था, . उन्हें ये अच्छी तरह पदचानते थे। राजचघम 
और राजस्वसावका इन्हें अधिक शान न था, इसे ये भी स्वीकार 
फरते थे | - 'पुराने मन्नीके बुद्धिकौशल और डचित दूलीलोंसे 
भुपसिंदका मन बहुत कुछ ददुरू गया था, और घिना हवावचालो 
अंगदहमें पड़ी हुई आग जेसे बकती ज्ञाती है, चैसेद्दी राज्ञाका 
बविलासकी और हकतना देखकर पुराता कर्मचारी-मण्डल चहुत 
कुछ निश्चिन्त दो छुंका था | 
',' अधिकारोंके ध्यानमें, स्वार्थकी जड़तामें, उन्माद-रूपी लिप॑- 
की लछहरमें, दुनियाकी तड़क-भड़कर्मे और मित्पफे व्यवहार- 
घालमें रूबता हुआ, , सारा राज्यमण्डर सो रहा धा--सूच्छित 
हो रहा था | इस प्रद्धार जब नयी बालें घुरानो होती जाती थीं, 
तब घक , धक्धिधनदी ऐसा था, जो सचेत रहकर भथा 
खेर स्या ऋरषता था। खिस समय घोर राजिमें सब अजेत हो 
ज्ञाते थे, बस खमय छुपर्णपुरके राज्यका यह नेता, -बीमारक्े 
पास बैंचके समान जागा करता था। सिंध जेसे शिकारपर घात 
लगाये देखा करता है, कि वह काबूसे बाहर न होजाये, बेलेददी 
खुबवंणपुरदा मंत्री सी हर समय जायता रहता था। उसका 
समस्त आनन्‍्दू, चिन्ता और विचार्में लीन होगया था,. उसकी 
प्रत्येक राजकायंपर छगी रददती- थी भौर उसके इस 
'भहायोगको देखनैकी शक्ति सजुष्योके उ्मचक्षुओंमं न थी! चह 
'खदा सोचा करता था, :कि खुषणेघुरका शब्य कौर रहा मेरे 
हाथके खिलोने किस प्रकार <ंने सकते हैं ! यह राज्य मेरे लिये 
कामघेनु कैसे धन सकता है. (--यदी फसिन्ता उसे शत-दिन 
ज्षागमत रखती थी । ,  - 
..० बद्धिधनकी चार-पाँच पीढ़ीले छुघणपुर-राज्यक्ी -नौकरों 


दि 


के 


चली आती थी। यदि नौकरी चली भी जाती, तो थोड़ा चहुत 
सिलखिला ऐसा रखा जाता था, जिससे राज-द्रधारमें उनका 
आना-ज्ञाना वना रहे/--यही इस कुटुम्बकी नीति थी । इसी 
प्रकार भाग्यचक्रकी लहरोंमें कमी वे ऊपरवाली सीढीपर खडे 
होजाले थे, और कभो नीचेवालीपर। बुद्धिधनकों अपने 


_ पिवाकी सम्पत्तिमें उच्च कुलीनता, बंशकी मान-मर्योदा, बुद्धिका 


व्यापार आदिदी मिला था। उसकी माता सरल, बुद्धिमती 
ओर समयको परखनेचाली थी | उसकी वध्यवहार-कुशछता इतनी 


'डसम थी, कि वह ध्‌रिद्वता और घनाद्यता दोहोंमें समान 


रोतिसे काम कर सकती ' थी। वास्तवमें, बुद्धिघनकों जो कुछ, 
मिला था, घद अपनी मातासेद्दी मिला था । यह कुटुम्ब उस 
श्निक्ला खागत करनेके' लिये तेवार था, जब उसका फल मिलता | 
अपने वेटेंके पाल बैठकर माता समझाती थी, कि एक दिन 
गामशाय किस प्रकार इस राज्यके मन्त्री बने थे; लक्ष्मीचन्द्रने 
किस प्रकार छष्पनसेद्ी रानीकी कृपा प्राप्त की थी, राणा 
खन्दृरसिहजीके खमयमें रृष्णदासने किसे प्रकार अतुल घन- 
सम्पत्ति एकचित की थी, डसके कारण इस कुटम्बका कसा गोरव 
बढ़ा और वर्ती तथा आखस-पासके लोग किस प्रकार उनका 
मु देखकर कास करते थे । वारूक बद्धियव इन संब वारनोंको 
बिना कुछ कप्दे-खने एकाम चिचसे सदा करता था। यधद्यपि 
माता पदढ़ी-लिखी नथो, पर उसकी खासाधविद घर्णन-शेल्ी थ॑ 
आक्पेक, खरस और संस्कारोंसे सरी होती थी । खी-द्ृद्य॒की ' 
व्येमछता और बुद्धि डसमें पायो जाती थी। वे सुन्दर भर सरस 
अलड्भार 'डसके हृद्यमें अज्ञात अवस्थामें बेठ जावे थे। माताके 
मस्तिष्ककी फदपनाशक्ति और हृद्यकी इच्छा बारकके मस्तिष्क * 
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और एद्यर घदीफे लगाद निरन्तर बहा प्वरती थी। पिता अपने 
छुटटम्पके पुराने समयक्ी चड़ी-बड़ो घातें रूनादा और आजफकलके 
उन अजुष्ियोकों घिक्कारता, जो छोटी सवध्याले बड़े बने हैं, पर» 
मत््साने जिच्हें सातने आास्मानपर चढ़ा दिया है, उन्हें घद तुच्छ 
इृपिसि देखता । इसी प्रकारके सोहकार पाऊक बुद्धिधननसी अपने 
माता-पिताले मिले थे झौर उसने पद्मा निम्धय कर छिया था, 
फि सेंअपती योग्यताले घड़े पदपर पहुँचकर चिघाताकी पद 
धर ठीक कर छूगा । 
इस अकार'/ जन्‍्मसेदी सन्त्रीके संस्कारोदाला बालक, पहनेस्े 
पाठ्याला गया ५ पर उसके बहुत दिन योंदी थीत गये ५ 
कि उसे पढ़नेका कोई प्रयोजन न मालुप्र हुआ। अन्त पढ़नेका 
श उसकी समभ्यमें इस भरकार आया, कि पढ़नेसे लोग 
(लिछा करते हैं और यद विद्या कामक्ाजी आादमियोंके कामकी 
। भावाको क्वना था, फि पढ़नेसे बुद्धि यढ़ती है ओर इस 
पलक विरुद्ध उसने कमी एक शब्द भी नहीं कहा था; पर चहं 
नमकेता था, कि भावाका यह मत निर्युछ है। एसी ढेगसे वह 
कुछ पढ़ा भौर जप उसे कुछ अवकाश मिलता, तभी इस बात- 
न्‍ चहुत ध्यान देता था, कि पण्डितजी पाठशाराफा प्रवन्ध 
करते हैं? लड़कोंके माँ-चापोंको केसे प्रसक्ष रखते हैं? 
और सूखे छड़फोंकिे साथ कोसा सिए खपाते हैं और पण्डित 
चके आमेपर झैडके उनकी नकल फेसे करते हैं ? यही सद 
बह घद्धि-सश्यय फर रदा था। पहले चह समझता था, कि 
घारमें दोदी भक्कमनन्‍्द हैं--उनमें पहला नस्वर उसकी माताका 
और छूखरा पण्डिवजीफा ; पर ज्यों-ज्यों डखका अमुभव 
गया, ्पों-शो एण्डितजीका भस्वर नीजे उत्तरता घी 
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धीरे-धीरे उसकी नज़रमेँ पण्डितजी मदासू्े भौर शैवार मालूम' 
होने छगे । अन्तमें अपनी विद्या, चुदछधि और घनसे उन्हें सन्तुष्ट' 
फरश इस घुद्िमान्‌ विद्यार्थीनी पाठशाला छोडी ; छसकी दृढ़ 
धारणा दोगयी, कि पढ़े-लिखे आदमी पर्डितजीके समातद्दी दत 
सकते हैं। इस प्रकार नियम याँधता और उन्हें आज़माता- 
छुआ यद्द चतदुर साहसी, अपने फर्म-पथपर आगे घढ़ा | 

पाठशाला छोड़नैके बाद, संसारशालाम पास छहोनेफे लिये 
डसे जो श्रम करना पड़ा, उसमें इसके यहुतसे विचार बदले. 
छुटपनमें जो एफद्म पड़े घननेकी प्रदक अमिकाषा ज़ोरसे पे 
रही थी, घद्ट मच मत्द्‌ पड़ गयी ; एक-एक पगपर  (उच ई 
विन्तापर चिन्ता, निराशापर निराशा दिखाई देने छगी |... | 
अपना भाग्य गद्वष्टके द्वाथमें सोंपा और संसार-सागरमें ( * 
ठुम्बेकी सहायताके तैरनेके लिये कुद पड़ा । अनेक घार ' 
कद्दी हुई सनुसयकी बातें, उसके सामनेसे प्रत्यक्ष चनकर ५ 
गयीं और कितनीदी बार उसे मातासे फहदना पड़ता आ। 
कि“मा! चूज़ोबातें पहले कहा करती थी, उन्हें फिर कह . 
उसे माताकी सूचनाएं सच मालूम द्वोती थीं और वद्द . । 
घुद्धिकी थाह पाता जाता था। चढ़ती अवय्यावाले पुत्रमें माता ' 
फो याहरी शानका सद्चार मालूम दहोरहा था और चुद्ध पिद 
डसका संसार-प्रवेश देश रहे थे! पक्तीफा वच्चा अब मपने मातः 
पिताफी सद्दायताके दिना उड़ने लगा । घुद्धिघतमें मी यह है 
जाग उठी थी, कि घृद्धके कठिन अशुसवष्ता एक बिन्दु-चिसर्ग २ 
व्यर्थ त ज्ञाये, उनकी घामिक अनुमोदना, व्यवद्दार और स्वाथह+ 
आदिपर उसने पूरी तरहसे अमर कियाथा। इस भय 
संसारके व्यवद्रमें स्णीयता और झुगन्ध भाने छगी | 
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अब तुद्धिप्रमकी इस गातकी आवश्यकता पी, कि चह 
खसंसारफे किस मार्गझा जसुसरण व्वरे और अपनी ओवन-नौका- 
दिस अनुकूल या प्रतिद्ूल धायुनें छोष्ट दे। बुद्ध पिताके हीं+ 
चमफी जाशा ऊंची थी। पद घाददा या, कि में अपने शुषा 
एुच्चका राणाजीसे किसी प्रकार मेल रा दूँ; जिससे इसका 
जीवन सफल हीसफ्रे। माताक्ी इच्छा थी, कि अपने शाईदे 
ऊरियेसे चाह कुछ सिफ़ारिश फरे और अपने कुटुम्पी जतोंखि 
अपने पुत्रकों ऊँची अगर दिलानेकी फोशिश ऋराये। इसी 
“अफारणी अपनी स्यारी-स्यारी चिन्ताका प्रवाद बह रहा था । चुद्धि- 
घन सब छुछ जानता कीर चाहता था, कि माता-पिवाकी 
इच्छा पूरी हो, और सागे अपनी इच्छाफ़े अंदुलार मिले। 
संर्वेदाधनमूता लषध्मीफों सींच छावा सधका उद्देश्य था, 
7पर उसे किस कुषँसे अजस जानो आाहिये--इसमें मतमेए 
धा। “राजहारे भट्दालएमीर्ष्यापारे घचलति तथा” रेछमी या 
सी. शजकार्यमें मिल सकती है था ध्यापारसे । पर व्यापार 
*कि्नों चिन्ता, कितनी शापसि और कितना छुःख है | इसलिये 
| संसार-लागरकें इस नये तेराकने शाज्यलकइ्मीकी अपनानाहों 
' अच्छा उमम्ा | अब यद चिन्ता दीने ऊमी, कि इस फामको 
५ किंस भकार पूरा कर्झ £ सबसे पहले थी राज्यमे यदि छोटीसी 
कोकरी मिके, तो उसले छुटुम॒ंदका सरण-प्रीषणं भी नहीं हो 
सकता, अधिकारियोंकी घड़ी ठोकरें सनी पड़ती हैं, थे, छोय 
इमगपने सरल उच्तति नदी होने देले--हइस प्रकार अतिष्ठाका हार 
मो बन्द्‌ दो जाता है। इधर ज्यावार्स कठिनाई दे, इधर तौ करी: 
में ये अड़चदें । इस प्रकार खनन्‍्देदके झूलेपर संडेकर छुद्धियादे 
(रत: दिन, भीवर-वाहर, सीम-ज्ञागगंते, ध्मंतें-पीते; माता-पिधाकि 
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पास, एकान्त्में शून्य हृदय ओर शून्य मनसे चिन्ता किया 
परता था। भकैला घेठकर हज़ारों तरहके तक मन-द्वी-मन किया 
बरता था ; हज़ारों मनुष्य अपना निर्वाद कैसे कर रहे हैं, इसका 
एता छग्राता ; उन्हें जीविकाका साधन पहले फैसे मिल्का ? इन 
बातोंकी पूछता और फिर सोचता, कि ये रास्ते मेरे छिये खुले 
हैं या नहीं ? पहला सार्म अरुचिकर है ; दूसरा भी निर्भय नहीं 
और तीसरेसे कोई फरोड़पति नहीं बन सकता | चोथेमें चड़ी- 
चढ़ी कठिनाहरयाँ हैं । इस प्रकार भीतर-घाहर, सोते-जागते; 
सोचते-जिचारते घद्द विचारोंकीही दचामें उड़ जाता था। इन 
विचारोंका न जादि था और अन्त। दया होगा ?* इसको 
उसे ज़रा भी शान नहीं था। कभी-कभी चह एकान्तमें अपने 
विचारोपर हँसता था। अन्‍्तमें उसने नोकरी पोजनेका पका 
निश्चय किया और कौन-कौन नौकरी अपने योग्य है और कौन 
किसके द्वारा सिल सकती है--इसकी लोज फो । जिस समय: 
पुत्रके मनमें इन सब दूफानोंका धवंडर उठता था, उस समय 
माता-पिता समझ जाते थे मौर पूछते थे, “क्यों भाई | क्या करना 
है १” पर उच्तर कुछ सनन्‍्तोषज्ञनक नहीं सिलता था। 

फिन्तठु इस समय धुद्धिधनकों यदि कोई बाहरी द्ृष्टिसे 
देखता, तो उसे चद्द परम आनन्द्मय प्रतीत होता। घह कुछ- 
कुछ सोचता था और माता उसे साहस देती थी। पढ़नेका 
कोई नियत समय नहीं था, पर मौलची साइचसे मुलाक़ात थीं 
और उनके घरपर जाकर वह फारसीके शेर और नशर जैयानी 
याद्‌ करता था और उनका मतलरूब सम्रझकर ,भगशुल्लेकी तरह 
बुद्धिमान घबननेको चेष्टा करता था। पुराणों और शास्रोंकी 
कथा खुनकर उसकी दुत्तियोंमें शान्ति आगयी थी। अ्रह्महान 


जीौर तर्कशास्यकी बारीक दुलीलोसे उसकी बुद्धि पहुव कुछ 
चमक उठी थी। वह अवक्ाशमे समय घूढ़े और अमुभवी मनु- 
चंयोक्ति खाथ॑ बातें करता था। वे लोग अपनी अदानीके खमय- 
के पराकप्कोी घजांनते, उस समयके जाल-फ़रेब, हार-जीत 
और युक्ति-उक्तिकी फथाएँ छुबाते। किसोने राजकार्य किया 
था, किसीने व्यापार किया था, किसीने पेश्या-गमनमें जवानी 
'बितायी थी, किसीने बेवकूफोले भारो चोका खाया था, किसीने 
_ आल्य्यके झाश्ण जो कुछ द्ोरहा था, उसे होने दिया था; कोई 
कोई दोफे बीचमें पड़नेले मारा गया--आदि असुभवकी बातें 
>पकिसी समय बिना कहे, फिसी समय पृछनेषर और किली समय 
कुछ बडाई कर देनेपर, खुननेमें भाती और उनके सिद्धान्त घुद्धि- 
अनके हृद्यमें लिखसे जाते थे। दूसरोंके उद्याहरण देकर, कंथा कह 
“कर और उसका फल दिखाते हुए, माता समय-सनयपर पुत्रका 
'दिंद प्रसन्ष करती, सिखाती जीर बताती, कि 'इसका परिणाम 
यह हथ ४ ये सब बातें दद्धिवनके हृश्ष्यमें जेठ जाती और 
चञ्ललेपके समान अठछ दोज्ञातीं । त्रह्मके समान इस मायादिनी 
सुष्टिका निशुण और निष्कर्म साक्षी, चुद्धिधनका पिता, यह सब 
कुछ देखता और इस झानन्दर्म शुत्तरीविले साग खेता था । दतोन 
करते समय, भोजन करते समझ, शब्यापर लेदते समय, गरमि- 
शौंकी छाँदिनी रातमें घातें कप्ते समय और लोमालेकी झन्धेरी 
शतसें घोर घटाके गजले खम्तय, इस मंतिकुटुरुयम संसारशाला 
की, पुस्तक्षक्ता अध्ययन हुआ कर्ता था । ल्थियोंकी फ्ोसलता, 
अतिता', सबेहं, रतिकता और मार्मिकताकी रूहरें स््री-बुद्धिकी 
निन्‍्दों.' कर्रतेंयाकेके दृद्यमें निरन्तर छुसी जा रही थीं। और 
>गंदीके किनारे प्रातःकालका फम्रूस्पयर्शी पदन ऊेसा आनन्द देता 
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है, वैसाही आनन्द्‌ उस हृदयमें थी होता था। गद्य, पद, फथा, 
प्रसंग भादि सब उस प्रासंगिक पाचनफे साथ पच जाते थे ।' 
घुद्धिधनके पिता अपना पैत्रिफ वार्षिक उत्सव दरसाल मनाते 
थे। यद्यपि इसमें रुपया विशेष ख़्च होता था, पर इस दशामें 
भी बह भन्त्रिकुटस्थकी भूत दृशाकोी सबकी शज़ोंके सामने छा 
देता था। इसके अलावा, इस कुशस्बके पूर्वजोॉने कुछ गाँव 
और जमीन आदि अपने दाथ कर ली थी, उसीकी आमदसे यदद 
जटुस्ष अपना निर्वाह करता था। यदि शजसचा हो, तो धन 
होते दैर नहीं छग सकती ; पर चह सद्धा सो शुज्ञरे हुए ज़माने- 
का सपना थी और इस समय उसकी आशा भी नहीं थी 
धनसे धन पैदा द्ोता है। पर यह कुदुस्थ घनद्दीन था और 
घर्च बहुत किफ़ायतसे किया जाता था; फिस जगद छूचें करना 
, और किस जगह नहीं--इसका उन छोगोंकों अच्छा ज्ञान था। 
रुपया खर्च करके आन#ल्‍द्‌ मनाना व्यर्थ समझा जाता था और, 
माता-पिता तथा घरचाले एक जगह घेटकर जो आनन्द्से बातें ' 
करते थे, धददी मानों एकमात्र विनोद था। 
घुद्धिधनका विवाह एक समान अवखावाले घरानेमेंही हुआ 
था और बहके छोटी दोनेके कारण उसकी सम्पूर्ण शिक्षा चतुर 
सासके हाथसे हुई थी ; अतएव चद ग़ुहध्यीके कार्मोमें कुशल 
पृद्दीगयी थी। इसी प्रकार उस निधन मन्त्रिकुटुम्बके दिन खुखसे' 
बीतते थे। 
समय घीतता चला जाता था $ पर उन्मत्त' स॑ंखारकी कोई 
, भी आँख उस कुटुम्बकी भोर नहीं देखती थी ।' बिना सूरजकी 
रोशनी पाये एके चढ़ते हुए पौदेकी जो दशा दोती है, घद्दी दशा 
बुद्धिधनकी भी हुई। ऐसी विपतिका ताप कभी उसपर न पड़ा 
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था। पथहे बनमेफे छिवाय उसके मनमें और फोई इच्छा न थी, 
'और् यहुइच्छा जोणंज्वरफे समान सदा उसके साथ लगी 
रहती थी । , इस इच्छाके अस्लित्वकी कोई न ज्ाचता था ; 
फेघल उसे पएकान्तमें इसका अनुमव दोता था। 
यह अवरा भी ध्यायी व सही, छोटे-छीटे विषण्िके पादुर 
चारों ओरले घिर भागे । अचानक हेज़ेसे पिताकी,रत्सु दोगयी । 
शेसी दुर्घटचाकों बद्धिघनने कसी सोचा भी थे था--इसीलिये 
इस असीम: दुश्शलसे चंद चिलख उठा और उसका बलघान्‌ सच 
कुछ समयके लिये निबेछ होग़या । उसके स्वमावके -अजुसार 
खसमानशीलवचाले किसी मित्रका मिक्षवा रकटठिन था। धनो लोग 
निर्धनोंसे मित्रता करना नहीं चाहते ; ६ाँ, वे उससे खुशासइकी 
आशा रखते हैं | ग़रीप छोगोंमें कुलीनताके संस्कार नहीं मिलते ' 
और यदि किसीमें मिलते हों, तो उसमें घद्धिका असाप पाया: 
ज्ञाता है। इसलिये ऐसे फठिन समयमें सो चुद्धिववकों बिना 
' अमेभ्रकेदी रदना पड़ा । उसे कुछ-कुछ घेय्य मांताले मिलता था. 
पर इस खमय यह ,चचव्य-हुःखसे .कासर थी. भतएव कपने' 
आपको समद्वालनेका काम चुद्धिधनकोद्दी करना एटा । 
' पूतनेसेदी विपत्तिका कोका पूरा न हुआ, 
जौबितो 'बाज़्यक्रणात्‌ मृताहे भूरिभोजनातु । 
.. गयायां पिण्डदालेन ज़िमिः पुत्रस्य पुत्रेता ५ 
/*, ब्राह्मण-लंस्फारवाले पुंत्रके लिये यह श्छोक्त बहुतददी जच्छा . 
, और जड़ादी छुन्द्रज्ञान पड़ता था। < अच्छे पुत्रकी पितुमक्ति , 
» और छैम्तनिष्ठा इसीसे, प्रकद' होती है । बद्धिघवनकी भी यही 
"इच्छा थी, कि अपने पि्ाकी इच्छाके अचुलारदों काम. किया 
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जाये | अतः उसने इधर-उधरसे कुछ रुपया इषाट्टा कर शाल्रोत्त 
रीतिले अपने पुत्र-घर्मका पाऊन किया। छुट्दाड़ीसे छीलनेपर 
चन्दनके चुक्षकी जो दशा द्वोतो है, दुद्धिधनकी सो ठीक चह्दी 
दशा हुई। उसके चारों मोर जो छोटी-मोटी विपत्तियाँ पुकन्रित 
होगयी थों, उन्हें घारी-बारीसे ठेलता हुआ चद संसार-सुल्षका 
द्वार खोलनेके लिये आगे बढ़ने छगा। इस प्रकार विपत्तियोंकि 
चीचमें वह अकेलादी अपना पराक्रम दिखाता जाता था | 
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नस छांटी अवस्थामेंही पतिके घर कासी -थी। 
“९5 उसकी शिक्षा और अद्ुुमव-दृद्धि पतिग्रहमेंद्ी हुई * 
. थी। श्यशुरका स्वर्गबास हो जानेपर, साखसने शृहस्थीके 
कामसे हाथ खींच लिया; इसलिये घरका सब भार बहुपरदी 
-आ पड़ा ६ किन्तु सास एफ मोर बैठकर भी गहरूघीले निश्चिन्त: 
त हुई; बल्कि बैठे-बेठे बहुको “ प्रत्येक कामकी"मज्ा देनाही 
अब डसका काम रह गया | “जब बहुकीसी सासलकी आह्षारी - 
घरका -प्रस्थेक, कान छरना पडताशथा। उस समयत्तक उसे 
सबके सांमने घद्धिधनसे योलने-चालनैफा अवसर न मिलता था; 
पर छमी-की छस्ते-डश्ते छिपकर, कुछ फटने था सुननेका-' : 
अनंखद एा जाती थी। जब किशोर अवस्था आ' पहुँची: 
तद उन लज्जीली आँज़ोंमें घुंग्वताका सझार होने छग्रा। नथा 
५ गा हुआ भड़ुए, निर्मल घायुमें छद्टराकए' हदयमें एक अलक्षित 
जाका- अधछुर राग छुबांजाता था। उमडुमें मरे हुए कमऊलकी 
भय सटरानाही चाहती थीं। कोई दाठ सुंदरतक भाती थी, पर 


५५ दाँक्षें झुक जाती थीं। छाज शर और दूसरोंके जान जाने 
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आदिकी बड़ी विपत्तियाँ थीं;फेंर भी एक मोहक निद्गा दोनोंकी 
आँज़ोंमें छा रही थी । वे घहुत दार इस निद्वार्मे लीन होकर बाहरी, 
जगवकी चेतनताको भूल जाते थे और फाममें मन लगाकर इसकी 
खुध विसार दैते थे। कोमल भौर चड्ल अनोक्षतियों का स्वभावही - 
है, कि जिस समय थे इस ओर रूकती हैं, उस समय उन्हें दीन- 
डुनियाकी ख़बर नहीं रहती और जब अपमे कर्तव्यकार्यमें मझ्न - 
द्वोती हैं, तब उन्हें इस ओरकीयाद तक नदीं भाती । ऐसेद्दी सरल 
प्रेमके चन्धनमें दो प्राणोंका ऐक्य दो रहा था, जैसे अमाधास्याकी 
काली रात्रिमें, अपनी सलमे-सितारोंसे जड़ी हुई काली साड़ी पहने 
प्रक्तिदेवी मद्दापरुषके गलेका द्वार हों रद्तो है, जैसे सम्पूर्ण 
विश्वके निस्तव्ध होज्ञानेपर भी उनके प्रेमका सोता आकाश-गड़ा 
फेरुपमें बहता रहता है, वेसेही इन प्रेमियोंका प्रेम सी घनिष्ठ 
होता जाता था। संखारमें ऐसे बहुत क़म स्थान देखे गये हैं, 
जदाँ खुज-दुःखकी चादरें.एफटी रंगसे न रेंगी गयी हों। 
विपत्तिफे चादलोंके गर्जेनसे कड़ा बनता हुआ -बुद्धिधनका 
हृदय दूसरी ओर सरल, किन्तु प्रकृत प्रेमसे फोमछ सी बन 
रहा था। गम्मोरताके द्वारा दृढ़ बनते हुए स्वभावके अन्त- 
भांगमें चिलछास और प्रेमकी बेल रूहदराती थी; किन्तु सम्पूर्ण 
संसार उससे अनआन था। , ; 
एक दिन चाँदनीमें वेंठकर सास-बहू बातें कर रद्दी थीं और 
बोती बातोंकों याद्‌ कर बीच-बीचमें रूम्बी-छम्पी साँसें भी लेती 
ज्ञाती थीं। बातें करते-करते सासका जी मर आया, अतीत कालको 
छुन्द्र छचि और खुलकी थे भोली-भाली सूर्तियाँ उसकी आँखोंके 
सामने नाचने ऊछगीं। उसमे बहुकों चर्दांसि' टालनेके इरादेसे 
कहा,--“बहू, ज़रा पानी पिछायेगी ?* खुनतेद्दी बह 'पानी लाने 
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चली गयी । घरके दूसरे द्विस्सेमे आकर घड़ेसे गिलासमें पानी 
ढाला। जर्दों, देंठा छुआ जुद्धिछव उस समय अपने भविष्यके 
विज्ारोंमि छीन दो रहा था; घहेंम गिकासके छमनैले उसकी 
घिधार-मारा विखर गयी और हृष्टि सौसाग्यदैवीके खुले हुए 
झुलड्रेपए जा पड़ी | चम्धक, सरल औौर खलज्ञ्ञ नेच्रोंकी छुनाई दैष्त 
फरबुद्धिघमकी दृष्टि उस ओरसे दठाये नहटी । घोरे-घीरे ठुसके 
कपड़ोंले ढके हुए अर्डेकी छुन्द्शता सी उसके सामने सिमान हो 
खड़ी होगयी | पाची ढालते-हालते सौमाग्यदेवीकी सरल हुए भी 
' उसी ओर जञालमी; नज़र चार हुई'और थीड़ी देश्के लिये स॑खार- 
फा षाह्त व्यापार सवब्ध होगया । पह सासको पानी पिछानेकी 
बात भूल गयी । 
हथर घहके जानेषरण सासफो दोनों आँखोंसे आँसू वश्सने 
लगे। कुछ देर से छेमेके याद सतका पेश रुक्ता--आँखू 
'पोँछे। अब सोचा, बह्नको गये तो देर हुई, पर अभी घद आयी 
'क्यों नहीं ! यह सोच, अपनी बैठक छोड़कर“'लासि ऊपरवाले 
हिस्लेमें आयी । “मेरी आशाओंकी पुतल्ली | शैघेरे घरवा उज्ञाका ! 
मेरे धघरकी छक्ष्मी ! तू अवश्य छुजी होभी”---यही ऊोचती हुई 
खास जागे घढ़ी, पर आगे बढ़कर उससे बेटे जौर बहुको मुग्ध 
दृष्ठिले एक इुसरेकी जोर देखते हुए पाया | बल,उसी समय उछ्टे 
पाँच छौट गयी । पर इस कापचिकी भारीने सोचा, कि शायद जो 
कुछ मैंने देखा है| चह'सच नहीं है; अतपव अपनो दिल-जमई 
कैनेके लिये, घद कौठुकसे छिपकर देखने ऊंगी। छुखियारीकि 
भालू उंस सॉमिजच-छुणफी देखकर सुख गये | छातीपर हाथ रुख- 
कर शह गति, आए इृश्य देखने ऊछगी, जो उसे नहीं.देखना चाहिये 


थाए पं: अलल्दो कान घद्द इंप्धस्का आभार सी सान रही थी । 
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घुद्धिघनने सोचा, कि पानी लेकर सौभाग्यदेवी अमी छौद 
जायेगी, इसीलिये घद्ट प्यासी दृष्टिले उसको कम्रनीयता देश रहा 
था; पर देखते-देखते उसे बे भाँछ्े माँछुभोंसे भरो हुई मालूम हुई। 
अब उसका शरोर एक भनन्‍त्रमुग्ध शक्तिसे उठकर सौभाग्यके 
पास चला गया। द्ाथसे गिलास छुडााकर उसने कद्दा,--“क्यों, 
फ्या हुआ है ४” यह प्रशक्ष कई बार किया गया; पर नीची द्वष्टि- 
से आंसू गिरानेके सिधा उसे कुछ उत्तर न मिला। यह देख, 
बुछ्धिधन उसे अपनी छातीसे रूगाकर घहद्द उसकी कम्रपर हाथ 
फैरने लगा | 

माताने सोचा, कि मैंने अपने धर्मके विरुद्ध कार्य किया है,-- 
यद्द सोचतेद्दी वह झटपदट अपनी बेठकमें चछी गयी भौर उसके 
मनमें वार-वार यद्द वात उठने लगी, कि जो पझुझे नहों देखना 
जाहिये था, मेंने चद्दी आज देखा ! 

अब मानो सौभाग्यको चेत हुआ। “कुछ नहों”--कहती 
हुई वद पतिके आलिड्भरूनसे अपनेकों छुड़ाकर गिलास लिये हुए 
सासके पास पहुँची । इस बातको कुछ भी न समभ सफनेके ' 
फारण, बुद्धिधन आश्चर्यसे अपनी जगदद जा बेठा। यद्द पहला- 
हो दिन था, जब दोनोंके हृद्योंमें एक नवीन विकारका संचार 
उठता हुआ जान पड़ा। विपष्मित यद्धिधन फिर अपने उन्हीं 
घिचारोंमे लीन दो रदहा। 

माताने सोचा, “यद्यपि इन दोनोंकी मेंगनों हुए, बहुत दिन 
दो गये, विवाद होनेवालादी था, कि “उनकी! झुत्यु हो गयी, पर 
अब भलाई इसीमें है, कि दोनोंकी शादीः कर दी जाये। 
यदि पतिफी झु॒त्युकी साल नहों छगा, तो न सदी ।” इस 
विचारके उठतेहों उसके भनमें भाये-माताभोंकी विशुद्ध सन्‍्तान- 


,ध्थ <इब्ड््तीबक 
चत्खलछता जासुत दोगयी । यद्यपि पतिकों झत्युकों पूरा वर्षमर 
न द्ोनेके कारण, लोगोंकी ज़रा फदूक्ति करवेफा अवसर मिलेया, 
पर दोनोंके हृद्यकी जो गति है, वह हस घातको थोड़े मानेगी है 
अन्तःकरणका विषाह मलुष्योंके कन्रिम विचाहकों दाद नहीं 
ओहवा--इसे बदछिमती माता संलोर्साति समझतो थी। बिचाह 
दोनेमे एक रुकावट और थी। पतिके क्रियाकममें बहुत 
छल हो गया था, इसलिये अमी विधाह करना केवल द्रिद्ववा: 
की नेवता देवा था ; तथापि भाताकी व्॑सोंनि यह सब कुछ नहों 
देखा। पर चुद्धिधन दुरन्देशी था। चह सोचता था, यदि 
मैंने कल झेकर दिवाद किया, तो बेठें-बेठाये आफ़त भाजायेगी । 
भवतक तो ज़्मीनकी आयसे घरका काम चलदा था, पर अब 
डसका बहुव हिस्‍खा मधाजनके छर ज्ञाने ऊमा है। किन्तु धरमें - 
माता जोर स्वीसे ऐसी बातें करना, उन्हें व्यर्थ चिन्तामों डालना 
था। द्ियोंमे डर पेदा करना एक नये दुःखक्े समान था। 

“ इन खिन्‍्ताओंसे छुद्धिधनका शरीर दिन-दि्न क्षीण होने लगा, 
झुक्ककी चद सिग्ध कान्ति उड़ गयी, शरीर पीछा पड़ यया और 
जवानीमें छुढ़ापेके सारे लक्षण दीखने छगे। घोर अन्चेरी रावपं 
भरी एकही चिराग दीखता था | दिल भर इधर-उचछर घूमनेके बाएं 
शामकों मासे बातें होती थीं भौर उस समय खौमाग्यदैवीकी 
भी एक दी बात खुनाई है जाती थी | फिर एकान्तर्मं सोभाग्य- 

- देचीकी प्रेममरी मधुर, चाणी जोर घुम्धविरालासूतका अनुभव 

, करते हुए छुःपी मचुष्यकों थोड़ी देरके लिये छुजका असुभव हो 
जाता था और खंखारके ध्यापारसे थका हुआ सन, जञागती नोंदमें 
खाननन्‍्दका सपना देखा करता था। यद्द रात्य है, कि कुटुस्वफा 
खंँधा खुल निधरमतामेंही भलीमाँति सोगा जा सकता है। 
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पर यह सपना भौ चिन्तारोी नमारता था; घरेलू खुल , 
चिस्ताकी ओषधि न कर सका । घुद्धिधनकों फ्ी-कमी ज्यर हो 
जाता था। उसकी कुछ परवा न करनेसे उस्ते क्षीणेज्चर हो 
गया। अन्‍्तमें चद्ध इस विषेली ध्याधिका शिकार चनकर 
खाटका मिहमान चना ।  चिन्ताके छुःखपर दवांका अखर नहीं 
होता था। बच्तीमें पेच्योंदी कमी नहीं थी, पर हाँ; विद्याकी 
कमी अवश्य थी,--सद अपनी-अपनी द्वाहयाँ बताते थे। पद्धि 
चनकी दशा घहुतही निकृष्ट थी। फिल्तु “मंत्रिकुटम्ब/का रूथ 
सस्मान करते थे। इसलिये छोगोंकी भीड़ ऊुग जाती थी, धरमें और 
फिस्ती[पुरुषके न रहनेफे कारण उनकी अम्यर्थनान द्वीती थी। वहुतरं 
तो अपने जाने-आनेकी कोरो टीका चढ़ाते,चहुतसे उस दीन दृशा- 
पर खुली सद्दातुभूति दिल्ललाते थे। चहुतसी ख्ियाँ शोगीको 
देखने आती; उनमेंसे कई खिरदाने बेठकर सद्दाजुभूति और दया- 
 मायाफे कुण्पे ऑधाती थीं, बहुतसी इधर-उधर गिरी-पड़ो चीज़ 
'फी हथिया लेती, अन्तमें कोई बहाना करके, कोई आजा छेफर, 
फोई घिना कदेद्दी अपने घर चलो ज्ञातीं | उसके दुःणसे यदि 
सच पूछिये, तो दो प्राणियोंकोदी ठुःख था--एक उसकी माता 
आर दूसरी उसकी जोकों । थे दोनों छुःणी थीं भौर इस गड़-पड़- 
से थे और भो घबरा उठो थीं । चेचारी माता सेंकड़ों मुँहसे 
सेंकढ़ों दवाइयाँ सुनकर, इस चकरमें पड्ठ गयी थो, कि घद्द पना 
फरे और वया सन करे ! पर थह सोगीकी खाटका पाया पकड़े 
निरम्तर चद्दी चेठी रहती थों। उदास सापसे थहू बार बार उस 
घरमें आाती थी ।इस दशामें भो बसिघनकों निश्चिन्तता न थी । 
दाज देसकरारी दुः जाया करतें हैं। बद्धिघनके बापफी 
मरे सालमर होनेक़ो आया, पर अमीवक पिताफे नारकीं 
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ज्ञायटाद उसके नाम नहीं हुई । भंत्रीने ऐसा फरनेले साफ इन:- 
काए फर दिया | ह्लुलन्थान करनेसे मालूम छुआ, कि मंत्री और 
चीवचेवाले मोहदेदारोंकी मुट्ठी गरमा दो जाये, तो पे जायवादुकी 
सम उधके मात कर देंगे। आपसिमें डे हुए कुटम्वफे छिये यह 
अशक्‍्य था, फि पे फोई घड़ी रक्त देखर अधिकारी-पैवताका पेट 
भरते ; इसलिये वार्षिक जाय बन्द होगयी | एक्हान्तमें बेठकर 
सास-बह रोलेती, पर उन्होंने बुद्धिघनले यहुसमाचार ते कहा 
घीमारीका कोई अन्त व रहा ; घोरे-घीरे तंगी ओर पढ़ने छपी ; 
वादिक और मासिक आय सक् गयी, नौकर-चाकर भी एक-एक 
फरके अपने घर घेंठ रहे | बाजारले सौदां छानिवाला भी कोई न 
रहा, पैचको डत्लाद दिलानेवाला रुपया नहीं मिलता था,इसलिये , 
उसने भो खाना-जञाना छप्त कर दिया था। जो लोग देखने भाते 
थे, कमी इस लग्बी बीसाशीसे तंग आकर अपने-अपने घर घेर 
बह; घरमें शनन्‍्यताका राज्य बढ़ने गा पर्च एक वीमारको छोड़कर 
औरफ़ोरई बात वहाँ ध्यान देने योग्य न रही | उस घीमारके पीछे. 
दोनों दीरोग आदमी सी पीमारके समानही बन गये। बेचारत 
साख-बहके दुःलोंकी सीमा न रदी। ऊपर आकाश औौर नीछे 
पृथ्वीके सियाये उन जबछाओंदी दष्धिमें मौर छुछ न आता था | 

घब्दिधनका शोद वहताही गया। व्याधि ज्ीर्ण होती गयी | 
चह घपनी ज्ञीर्ण शब्यापर पड़ा हुआ, बालिका पत्नीको उद्ाल 
झुख इधर-उधर घूमते देखता था। थे इधर-डघर छिपकर दिव 
भण रोया करती थीं और सांस पोंछकर छण्बी साँसें-छोड़ती थीं। 
साताके कुश्खकी सखीसा न थी । घह यार-बार इधर-उधर घूमकर 
अपनी आशोके तारेके छूम्हकाये हुए धुछकों देजती, पुक्ाम्तमें 
जाक्रेर:एप्ता सिर है ट्दी, पर चादर आकर 'सबणो दांद्य 
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बँंधाती और खय॑घीरज्ञ घारण करती तथा दूसरॉंके सामने 
अपनी आँखसे एक धूद्‌ आँस न गिरने देती थी | 

अन्तमें प्रारम्भके खब धूम-घड़ाके बन्द हो गये। कोई इस 
ओर भूलकर भी नद्दीं भाता था | एक घूढ़ा चेच्य परोपकारीतवृत्ति 
से निधन कुटुस्थकी दवा करने आता, एक बूढ़ा पड़ोसो उसके 

: खिरहाने आकर बेठा करता और 'अपनी भोदी धातोले उसके 

छद्यमें शान्ति पैदा करता था। बालिका सौभाग्य और विधवा 
माताके मुंहको देखकर, उसके मनमें दया भाती और चद् बाज़ारसे 
सौदा तथा पेचके घरसे दवा छा देता था। वार्षिक आयके 
बन्द दोनेकी घात अब तक इसी दृद्ध के कहनेसे घुद्धिधनकों नहीं 
बतायी गयी थी | 

पक दिव चह बेचारा भी बीमार हो गया; घैथका भी आना 
न हुआा। विधवा वाहर नहीं जञातो और बहुको भेजना किसी 
प्रकार उसे उचित न जचा | अन्तमें छोक-मर्यादा और रढ़िको 
छात मारकर पुत्रवत्सका भाता लज्ञाती-शर्माती और चोरकी 
तरह छिपती घेद्यके घर चलो ; पोछे घहको बेटेके पास बेठमेके 
लिये कद्दती गयी। 

सासके जानेपर किवाड़ बन्द करके ' बहू रोगीके सिरदाने 

, आ बैढी । घुद्धिधनकी आंखें कप गयी थीं, उसका फीका और 

रोगी मुख सोते हुए सुर्दे जेसा जान पड़ता था; बाक़ो सब शरीर , 
फपडेसे ढका था। द्वाथ कुछ उधाड़ा था एवं उसकी दृड्डियाँ 
और नखें साफ़ दिखाती थीं। सासके बाहर जानेके कारण 
चहके भनमें किसीके आ जानेकी शा न थी । लिरहाने षेठकर . 
वह अपने प्राणनाथका घुण देखने लगी । देणते-देखते .उसका - 
हृदय और आंखें भर आयीं। अपने हृदयके वेगकी सम्हालकर ' 
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पह पतिके सुखको देखती रहो, फिर बहुत भीम सुवरले छुछ 
झनसुना कर थाने छगी। 

गाना गाते और पतिके मुँहकी ओर देखते देखते उसको 
कट्पना ज्ञाग उठी । छुःलके अन्धेरेस, नि मतके सामने जेसे 
कत्पताका भूत खड़ा हो ज्ञाता है, पैसेही मनके आवेगएे 
उसके हृद्यफे साव ज्ोरले बाहर निकल पे । हाय, हाथ! 
करके यह घुद्धिवनके पाबोपर कोट गयी; दोनों पाँवोको 
डसने छातीसे छुपा छिया और आँछुओंसे विछीना सिग्नो दिया। 
बंद्धिधनकी नोंद रुट भयी । उसकी उठनेकी शक्ति बहुत दिनोंसे 
चली गयी थी, पर इस समय वद शक्ति न मालूम फहाँसे कोर 
आयी। बह बैठ गया ओर अपने पाँच समेटकर उस्र अस्वि-पंजर 
देदसे सौभाग्यकों आलिड्डन करके शान्त करने रूमा। वह्द 
भ्रीर पुरुष अपनो खरीफ व्याकुछ मुखकों देखकर कारण समय 
अया | उसने सज़लऊ नेन्रोंसे उसकी ओर देखते हुए कद्दा,--- 
“देदडी | तुम यह छ्वथा कर रही दो ? धीरज घरो, परमात्मा 
अनाथोंका चाथ है ।” 

सोमाग्य पतिक्े झुँदकी ओर देखती रहो, उस अर्थेशुत्य 
दृष्डिले मालूम हीता था, मानों चह शश्वएफों कोस रो है, या 
ईश्थरकी इच्छाकों अपने प्रतिकृठड समर रहो है । यह पतिके 
कम्वेपर दाथ रख, नीची द्वण्टि किये हुए कहने ऊूमी,--“फें 
क्या करे ? अब नहीं सहा जाता | मांज्ञीने ज्ञो कुछ करना 
था, सी किया | जो झइुछ था, लो बेंच-बाँख-कर उन्होंने व्याहका 
चैना शुगताया, फिर जी घचा, उससे घरका काम छलाया | में 
बहुत कहती हूँ, पर मेरे जो दी-एक गहने हैं, उन्हें वे नहों बेचतीं ! 
हाय | झआाज़ ये ख़द पैश्यके घर गयीं हैं। झुझे परमेश्वदने व्यर्थका 
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'जमन्‍्म दिया। में इतनी निकस्मी हैं, कि माँली वादर गई' ; पर 
मुझसे कुछ न बन पड़ा । भेरे कपडे और गदतने किस काम 
जावेंगे ? , हाय | जीविका गयी तो जाओ, पर भेरी ये छोटी- 
छोटी चीजे भी तुम्हारे काम नहीं आतों। जो चीज़ें छुम्हारे 
काम वहीं जा सकतीं, वह मेरे किस मतलब की *? थह कह, 
उसने एक-एक कर अपने सारे गहने उत्तार कर फेंक दिये । “में 
तो तुम्हारा मुँद देखनेकी भरुखी हैं। तुम सदा भेरो माँखोंके सामने 
बने रहो, मेरे ईश्वर !” यह कहकर सौसारय देवी रोने छूगी । 

, नरम यन कर और फिर दुःख पाकर छातर द्ृष्टिसे देखते 
हुए घुद्धिधनने ख्लीले कहा,--'देवी, ऐसा ण्यों करतो हो? 
झाय बन्द हुई, इसकी ख़बर तुमलोगोंने सुझे प्यों नहीं दी? 
अस्तु । तुम निकम्मी नहीं,हो । निकस्सी फेसे हो ? तुम तो मेरी 
थाधार, मेरी प्रियतमा हो। मेरी देवी | धीरज धरो । परमात्मा» 
अनाथोंका नाथ है। ये गहने मेरे सोमाग्यके वचिह हैं। इन्हें 
फेफी मत। 

"मेरा सौभाग्य तुम्हारे बिना कहाँ है? ग़हनोंके साथ मेरी 
कौनसी नातेदारी है ? ईश्वरका दयों नाम लेते हो ? ईश्वर होगा, 
जिसका दोगा । बैठे मत रहो, सो जाओ। . तुम्हारी कमज़ोरी 
बढ़ेगी | द्वाय, में जब भो तुम्हें ढःज दे रही हूँ ।” यह फहफर 
उसने अपनी जँलोंके आँखू:-पॉँछे और पतिको लिदा दिया.। 

इसी समय द्रवाज़ा खड़खड़ाया। गदनोंकों चैलेदी छोड़ 
कर बहने दरवाजा खोला। स्मेहवत्लल माता घरमें आई। 
उसके मुणपद निराशाके चिह् थें। , उसका चेहरा उदाख, आंखे .' 
कुछ-कुछ छाल और आँखुभोंकी कठिनतासे रोक रही थीं। उसके / 
ओह“फरक रहे थे और दिरू धड़क रहा था।' धरसमें आकर, 
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माताने वेदेका भौरही रंग-हंग देखा । इतने समयमें न मारूत 
कितनी चिन्ताएँ उसके हृद्यमें नयी-पुरादी दोगयीं | 
खोले-सोते मयफे बेटेसे पषा,--/माँ, कहाँ गयी थीं ? तुमने 
आजतक घार्षिक आयके पन्‍्द द्ोोनेत्दी वात घुकूसे क्‍यों न कही 
४, अच्छा किया। पर तुम्हारा झुँद ऐसा क्यों उत्तर 
रह हे |!” 
आयकी बात उठतेद्दी भाँनि यहे सुँहन्ही ओर चैखा, पर 
उसके अदुपर गहने न देखकर घट्द दुंदू रद गयी। खासकी 
से कातर इष्टिसे यहका हृदय फटने कया । घद्द शेद्ो-रोती 
 खाखलसे लिपरट गयी और बोली,--*साजी, यह मेरा अपराध है, 
समा रो । अऊच मेरे इन गहनोंफों दो फाममें काओं | 
किवाड बन्द फरके सास-बह रोगीके सिरदाने घेढी। पेठते- 
चेठते माताने कद्दा,--पेरी देखी! मेरी वेदी, तुम अभी बध्धो 
दो। तुम्हारे गहनोंको में अबतक छायों नहीं काममें छायो ? 
काम पड़नेपर तो खब फरनादी पड़ता है । घुम्दारी समझ अमी' 
फत्यी है,--तुम्हारी चिन्ता अमो मुझे है। परमेश्वर इन गहनोंको 
सदा तुम्हारे शरोश्पर रखें। बेटों, इतवा रोगों भत, मेरे 
लक्ष्यों !! इन गहनोंकों पहन को 
,.... “बेटा, में कया कहे और कहाँतक कहूँ !” यह कदकरः माताने 
अपने भाँस्‌ पोंछे । चैच आज एक दूसरे गाँव गया है और उसकी' 
' स््री'मिल्ली थी, पर चह बड़ेही ओोछे खसावकी है। चेंद्य अपने 
छुपाप दवा देनेकी दाद उससे छिपा रखता था ; पंयोक्ति अपनी 
हि के आगे दुसरोंके उपकार करनेफी बात चह ख्री ज्ञानतोदो 
मैं थी। घुद्धिबनकी माताको देखकर उसमे समझता, कि यदध 
भर कोई मुफ्त दवा लेने आयी है, इसलिये दो-चार भालियोकि 


ँ 


दूरखेही उन्होंने नोकरसे कहला भेजा, कि,--दीवान गे 
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साथ भली-बुरी खुनाकर उसने इसे अपने घरसे निकाल दिया, 
था। और वबेद्य फह्दाँ गया है, इसका पता भो न बताया था।, 
बेचारी दुश्चियाने जब एक पड़ोलिनसे पूछा, तब उसे भाद्या 
हुआ, कि आज चेथे एक दूसरे गाँव गया है। निराश होक 
डुःणखिनी छोटी | रास्तेमें उसने सोचा, कि में बाहर तो निकली 
दी हूं, एक बार मन्‍त्रीके घर भी होती चलूं और जीविकाके पट्टे 
लिये कहूँ ; शायद्‌ उसके दिलयसें दयाका अंकुर जाग उठे औ 
वह करदे | यही सब सोचकर वह दोवानफे घरपतें गयो- वह 
शस्तेमें सबसे पहले दीवानकी बेटी मिली। उसने बिना गहने 
कपडेवाली एक साधारण ख्रीको देखकर नाक-भों खिंकोड़ी 
दासियों और स्त्रियोंके आँख मिचकानेके अपमानकों चुपया' 
खहती हुई, चिधवा मकानमें गयी । चर्दाँ चीौकमें दीवान खादः 
नौकरोंसे घिरे हुए दाँतन कर रहे थे। विधवाको सूरत देखते 
चह उसके आनेका कारण समझा गया। उसके कपड़े-लछततोंसे 
दीवान साहव भाँप गये, कि इससे कुछ घूस नहीं मिल सकती 
फिर व्यर्थ सिर खपाने और दातें फरनेसे पया फ़ायदा १ इसलिये 






इस समय सरकारी काममें हें। ठुम जाओ, यदि कोई कह 
हो, तो अज्ञी लिखकर दुर्वासमें देना ।” डरतो डरती अर्था' 
विधवा दीचाच खाहबकी देदलो पार करके बाहर आयो। ४६१६ 
समय एक चरटक-मदकद्षार कपडे पदने विधवा बाहर निकट मै 
थोडी दूर चकूफर उसने इसे वातोंमें छयमाया,--“तुम दीवाना 
कपास अपने पट्टे के लिये गयी होगी १? -.  * ः$ 

*हुई !? 

श्यदि तुम मेथ कद्दना करो, तो तुम्दारा काम बने 


पर <बच्ड्तोक् 
. “मेरे पास भेंटमें देनेके लिये रुपये नही हैं। मैंतों दीन॑- 
छुल्षिया हैं (९ 
“सपयोंसे मो चढ़कर तुम्हारे पास पक्ष चीज़ है ।” 
चुद्धिघनकी माता चौंक कर शड्धित इृष्टिले उसकी ओर 
देंखती रही । दोलो,--“फ्या १” 
उस वेशरम कुलछटाने हिग्मतके साथ कहा,--“कुछ नहीं । 
'सिफे अपनी बहको थोड़ी देरके लिये मेरे साथ भेज दो। में 
सुम्दारा छाम करवा दूँगी | दीवानजीके चेटेसे मेरी जान-पदहचान 
'है। तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा सन प्रसोज्ञ उठा है।” 
पवित्र, किन्तु अम्ागिनी, विधयाने दाँत पीसे, ओठ काटे-- 
उसकी अंखि' छाछ दो गयीं। किस्तु उस राद्षसी कुछटाकों 
उसने यह साथ न दिजाया। शान्तिसे उससे कहा,--'बद्दन ! 
मुझे उस ज्ञायदाद और पद्ेशक्की जदूसरत नहीं है ।” उस पाविव- 
की छायासे वऊर वह अनाधथिती अपने घर उल्ी। हाथ, 
देशी राज्योंमं अवाधथोंपर अन्यावकी कोई हृद्‌ है! दाप दीवान 
बेटा फौज्दार और भाई जज ; अब उनके अन्यायके पिरूद दीन 
अजा किसे अपनो पुकार छुनावे ? वेचारी अनाथा अबला छुप- 
चाप अपने घर चली आयी | 
मसाताकी इच्छा नहीं थी, कि जह इनसमेंसे पक सी बात 
एुन्नले कहे, पर भाताका मुंद्द देखकर उसने समझ लिया था, 
कि आज कोई नयी बात जरूर हुई दे । पुत्रके हठ करनेपर भाता- 
तेस्फेचल इतवाही कहा,--“मानों छुःखिनीके हुर्माग्यदीले आज 
चैंध दूखरे गाँव चका गया है?" और उसने कुछ भी न कहा | 
बश्चेके कपज़ोर दिमाराकों और-कर बातोंतिं ला देगा मुश्किल 
भीनहों थो। चहुका रोना अब भी बन्द नहीं हुआ था। उस्डे 
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लेकर माता दुसरे'घरमें चलो गयो । चद्दां उसके सिरकों अपने 
गोदम रखकर घदवसे धीरज बेघाने छगी | थोड़ी देर वःद पेसेंददी 
जेटे-लेटे उसे नींद आगयी | नोंदमें चद्द सपने देखने छगी। इस 
समय विधवा अकेली रह गयी; फिर नाना प्रकारके विचार उस- 
के मस्तिष्कममें आने-जाने छगे । एक हाथसे चह बहूकों थपकियां 
देकर छुला रही थी और दूसरेसे औसू पोछ रही'थी। इसी 
समय दरवाज़ा खोलकर बूढ़ा पड़ोसी द्याशंडुर आया। विधवा: 
ने उसे धीरे-धीरे किवाड बन्द करके आनेके लिये फहा, द्रवाज़ा 
बन्द करके वह धीरे-धीरे आकर बैठा। एक दिन अपने न आनेक। 
कारण बताकर, चह पिछले समाचार पूछने रूपा | 
अनाथ विधवा चुप होंगयी और हृद्यके भावेगकों न सम्दाल 
सकनेके कारण रो उठी | 
स्वजनस्यहि दु खमग्रतो। 
विद्वतद्वारमिवोप जायते॥ 
जब अपनी समान अवस्थावाला 'महुष्य मिलता है, तः 
उःखका दरवाज़ा खुल जाता हैं। अपने दयालु पड़ोखीरे 
डुखियारी विधयाने चेद्य और दीवानके घरकी सब बातें का 
डालों | बेटे और बहुकी भी यातें कह छुनायीं। अन्तमें दुःखित 
ऋदने ऊगी,--“दाय, दुयाशहुर | इस अनाथ पुष्पफी दया दश 
होगी ! में तो अपने घुढापेमें चिधवा हुई, पर हाय ! जो या 
कलकी छोकरी मेरी जेली होकर घेंठेगी, तो घुझसे केसे देख 
जायेगा ? मैं भी मौतके किनारे आछगी हूँ! हाय! मेरी इस 
द्घीकी रक्षा कौन करेगा १” ; 
दयाशडुरने डुखियाको 'घीरज्ञ धराया; कद्ा,-- बदन | 
छुम दिम्मत मत हारों। तुम्हारे भाग्यमें बहुत सुख दें ।. इसमे 
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. 'कुछ शी सन्देद नदीं, फि चुद्धिधत जारामहोजायेगभा कौर आसाराम 
होवेहदी व सिदुकासा विक्रम दिल्लायेगा । मेरी भात्मा सदा 
इस बातका खाक्षी देती है, इसे तुम सच्च मानना | छुस्दारी यहका 
सौसाग्य अचल है, मैंने इसकी जन्मपत्री देखी है और बुद्धि- 
घमव्योभ्ी यद् लाल ख़राब है पर इससे आगे दिन अच्छे हैं ।” 
द्याशदरुरको ज्योतिषषर विशेष श्रद्धा न थी, पर उससे 
अपने इन विदारोंले छु/खिनो विधवाकों शास्त किया और 
हिम्मत दिलायो । उसने अपनी बासोंसे उलका सथध छुःख घटा 
दिया और विधवाकी आँखोंका जछ सूख गया। इसी समय 
सौभाग्यदेचीक्षी भो नींद टूट गयो और चद सम्दलफर बेढी। 
फिर सूथ घुद्धिणनके पास गये । 
दूयाशकुसफे पाँचकी आहटसेद्दो बुद्धिधनकी आँख खुछ गयी 
थी | बीमारोमें उसकी खब् इन्द्रियाँ तो शिथिल हो गयी थीं, पर 
 'क्ानोंकी शक्ति कुछ चढ़ गयो थी। उसने काच छमाकर खब 
'बालें छखुन ली थी । बातें छुनते-छुनते उसके मनमें ऋषध, दया, 
दीनदा, भा और उत्साद आदि कई भाव उठे और फिर चिललीच 
डो गये । .- जन्समें चह शान्त ही कर ज्यॉ-फ्ा-त्यों खेला रहा। 
इसी समय सब भीतर जाये। 
दयाशहुर सेबसे आगे, खिरदानेके पास, जा बैठा और घुद्धि- 
'धमके लिएएर हाथ फेश्कर नाड़ी देखी । छद्दा,--*करयों साई! 
-सबिपत तो ठीक है न १ झुझे तो बड़ा परिचरेन मातम होता 
' है। घर, फेचछ सुदपर कुछ चिन्ता ऋलकती है |” 
“7 '*हु, कोकाहडी |! तबियत ठीक है, पर माने ज्ञो पाते तुम्तसे 
कहों, उन्हें लोच-लोचकर मेरा. सिर छूप्ता ज्ञाता है। छुम देख 
रहे दो, कि दीवान कैसा बदमाश है | चारों ओोरसे करौला नाश- 





सस्ूतीब् क् 
फा जाल फेला हुआ है। ठीक है [*--यह कहकर बुद्धिधन खुप 
हो गया, उसके चेहरेले मालम होता था, मानों चह किसी 
चिचारमें लीन हो गया हो। 

भाई | यह खव तो योंही होता रहता है। पर हाँ, जब तुम 
दीधान घनो, तब इसका ख़यालू रखना [” यह कहकर दयाशहुःर 
हँसने छऊगा । फिर उसने कहा,--“वहन | यह कोई अद्भुत बात 
नहीं है। तुम इसे अचस्मा मत समभाना। आज इस दीवानफे 
घरमें चूहे भलेद्दी भूलों मरते हों, पर कलर क्या-ले-क्या होगा, 
सो कोई नहों जानता। घुम्हारे घरमें दोवानो सदासे चली. 
आयी है | पचास साल पदले जेसा तुम्दारा घर भरा-पूरा था, 
बैंला फिर बना देना परमेभ्वरके लिये कोई बड़ी वात नही है ।” ' 

शुद्धिधन एकटक इृष्टिसे बुद्धकी ओर देखता रहा । 

ढु/खिनी विधवा लम्बी साँस छोड़कर, कपालपर द्वाथ दिये 
बोली,--“भाई | हमारा ऐसा भाग्य कहाँ ? ज्ञिनका था, उनके 
साथ गया | हमारे पाल न छात होगा, न लखपती कहलायेंगे | 
परमेश्वर मेरे वुद्धपेकी छकडीकोही मेरे हाथमें रहने दे, तो मेरे 
पलिये यही इन्ह॒पुरीका राज्य है। मेरा लाला अच्छा दो जाये, यह 
जोडी फले-फूछे और खुसो हो ; बस, मैं सब कुछ पा गयी । मैं 
परमेश्वरसे यही माँगता हूँ, कि इन दोनोंको सुझ्री देखती हुई, इस 
छोकसे विदा दोजाऊँ ।” कद्दते-कहते माताको आँखे भर आयों$, 
पर उसने सबकी नज़र बचाक्र आँखू पोँछ डाले, तोमो:पुत्रने, 
उन्‍्दें देखदी लिया ॥ 

द्याशइुरने कहा,--“निश्चिन्त रहो । समय-आनेपर सब कुंछ 
होगा। समय देखो। प्यों भाई, चद्धिधन !” 

मांताको साँस लेते और आँख घदाते देखकर बद्धिधनने 


पे ८बच्छ्तीकछ 
- क्राकाजी ! परमेश्वर करे, तुम्हारे मुँहमें घो-शक्कर पड़े। 
हू, इस समय तो यह वात हँसी सालम होती है, पर यह याद 
श्लना, कि इल वद्माश दीवानने जो मेरी दुःखिनी माताकोा 
अपमान किया और उसके ऐय्याश बेठेने मेरे कुटुस्वको दोवता 
देखकर जो उपहाल किया है, उसका बदला बुद्धिधन पुक-न-एुफ 
दिन अवश्य लेगा । परमेश्वर फोयलेफकी खानमें हीरा पैदा करता 
है और सुश्के दिनोंकी ढुःज ढब्त देता है । हमारी ज्ीविका गयी, 
ज्ली! भच्छाही हुमा है। जव में दीघानके दबाचमें नहीं हूँ। में 
जब तक उसके नीये दबा रदा था, तमी तक कोई श्ता नहीं 
छूझता था। पर अब मेरी चिन्ता दूर हो गयी ; अब में स्वाघधीन 
ही गया।  धत्य परमेश्वर ! दीवानने अब मेरा रास्ता खोल 
दिया । नाथ | जब मुझे आगे चलनेकी शक्ति दो । अप मुझे फिर 
जीमेकी इच्छा हो आयी है। मेरे पास उत्तम-से-उत्तम दो रत 
हैं; उनके लिये में खब कुछ करूँगा। में द्रिद्र अवश्य हैँ,--मेरे 
पास धन चहीं हैं, फोई भिन्न या सहायक भी नहीं है; में दीवान 
बन चादे न बन; पर इस दीवानको तो मिट्टीम मिलछाकर॑दी 
छोड गा.) संसार देखेगा, कि यदी दोवान सेरी कितनी खुशामद 
करता है। आजसे येरकी आग रात-दिन मेरे दिलमें जला करेगी 
ओर वह दीवानके कुटुस्वक्नों भख करस्केददी उए्डी होगो। में 
» इस दीवामकी तरह नीच वंशमें नहों पेदा हुआ हैँ । माताजी ! 
में लुग्दारी पवित्र मोदमें पा है और मेरे हाथोंमें सुद्दामकी 
शड़ियाँ नहीं पड़ी है जिनके ददलेही रेडापेका भय होगा ४? 
« * शोगी दाौत पीसता, जीठ कादता, छाती ढोंकता और छार- 
बार रोमांच दो आनेसे फॉपता हुआ, इतनी देश्तक चोककर 
थक शया। फ़िए दोनों हाथ शान्त होकर निश्लब्य हो गये, 


कोधसे छाल आँखें छुछ देश्थक इधर-उधर घूमती रहीं और 
अ्तमें शान्त होकर मुँद्‌ गयीं। थोड़ींद्दी देरमें नींदू आ गयी 
सौर यह जागता हुआ संखार सपनासा दोगया | नोंदमें रोगीकी 
आँखें कप्ती-फर्मी चढ़ जाती थां और चेहरा तम्तमा बठता था, 
ललाटकी न्सें फूछ उठती थीं; इससे साफ़ मालूम द्ोता था, 
कि नींदममें भी चहद कोई सथानक सपना देख रहा हे । 

आश्वर्यसे छुप रहफर, सबने बुद्धिघमकी प्रतिज्ञा खुनी । उसे 
सोता जानकर वयाशहुरने फद्दा,--“अब छुछ मत घोलो, खोने 
दो ।” इसके भरावा और कई बातॉके लिये विशेष रूपले चेता- 
चनी दे कर, दयाशड्भुर अपने घर चला गया। फिर दूसरे दिनसे 
चेद्य रोज़ आने लऊूगा । अब दवा भी अपना गुण दिखामे छूगी 
ओर बुद्धिघन प्रतिदिन कुछ-कुछ अच्छी दशामें आने छगा। थोड़े 
दिनोंमें चद् घरमें टहुलने-फिरने योग्य हो भया। बीमारी चली 
गयी ; घुद्धिधन फिर स्वस्थ दी- गया, केवल बेरके चिह्-स्वरूप 
बदला लेनेकी प्रवृत्ति उसके हृद्यमें जागती रही। बुद्धिघनकी 
ऋ्रोधसे चढ़ी हुई भोंदें, दीवानके लिये पूं छवाले घूमकेत॒के समान 
थीं। निस्सन्देह, उख भ्ुकुटिमें दीवानके नाशको लूचनाददी थी। 








नुद्धियत अथवा अनुसन्धानकी पृष्ति । 


ह्लुरे आदमियोंकी झृठी बात सच हो जाती है भौर छोटे 
॥48% आदमियोंकी सच्ची घात भी हँलसीमें उड़ जाती है । इस 
भायामय संसारका यही नियम है। दीन छुद्धिधतका क्रोध 
देखकर दयाशहुर्कों हंसी आयी और घरमें तो किखोको उसकी 
बात याद भी व रदी | ज्ञिस दोदानके यहाँ साताका अपमान छुआ 
सकेघर घुद्धिधन पदलेद्दीले जाता-जाता था और आराम होनेत्े ' 
बाद फ़िर आते-ज्ञाने रगा। परमात्माने सबको तुद्धि और भजऊा- 
चुरा विचारनेका चियेक दिया है। पर इसका अधिक उपयोग 
दीव दुखीदी करते हैं; थे धनिक्तों और ओहदेदारोंकी चालें, यातें 
ओर रूपभाव परणते रहते हैं, पर उन अच्छे अभिमानियोंकरो 
रड्डीं कौर दीच-छुणियोंके स्वसाव परफनेकी आवश्यकतादी नहीं 
. भालूम दोती, पे छोटे छोगोंकी बुद्धिको सम्मान देवा जानतेदी 
'नदहीं। थे ऊ़द अपने आपको यचड़ा अक्लमन्द समझते है और 
अ्वसके साममे दुसयोंकी तुच्छ भानते हैं। घनवानों और शदिदे- 
'दारॉजस़ि बहुत कम, आन्‍्धोंमें कार्नोफ़े समान दा्धी-फही ऐसे ल्यक्ति 
बैखे जाते हैं, जो रहु छोभोंकी घुद्धिकी परीक्षा छरके, उन्हें झुछ 
स्मानकी इेड्टिसे देखने लगते हैं ; पिप्सी थे जपती पुछिसे 


बल की 


अधिक उनमें बुद्धि होना स्वीकार नही करते । जब द्ीवान साइबका 
खुशामदी अमला बडी-बड़ी डींगें मारकर ठहाका डड़ाता था, निन्द। 
करता था, नीच उत्सव मचाता था, नीतिके नियमोंका उद्लंघन 
करता था और किसीकों छुकसान पहुँचानेमें रूतकार्य द्वोकर 
खुशी मनाता था; सूखतासे चापलूसीकी नदी वदाता था,--उस 
समय चुद्धिधन अहलकारोंके पीछे घेठा हुआ, अपने आँज्-कानको 
न्‍्यारे-न्यारे कार्मोमें लगाये रहता और दीवान तथा उसके बेटेको 
देखकर अपने हृद्यकी आगको और भी अधिक डदीपत किया 
करता था। किन्तु उसपर किसीकी दृष्टि न पड़ती थी। हां, 
दीवानका बेटा, दुएराय कभी-कभी ठीखी नज़रोंसे उसे देख 
लेता था। उस द्ृष्टिमं तिरस्कार ओर अपमानद्दी भरे रहते 
थे। बह फभी-कभी उस जगद जाता, जदाँ बुद्धिधन बेटा रहता 
था। आकर उसके पासवाले अहलकारोंकों वह पड़े रोबके 
साथ थाज्ञा देता और ऐसा भाच दिखाता, जेसे यह उन्हें घिहकुरू 
चुच्छ समझता है| इस प्रकार घुद्धिधनकों अपने प्रबरत प्रतापका 
. नसूना दिखाता हुआ, चह चलछा जाता और उसके पीछे-पीछे 
उसके चापलूसरकी फ़ोज भी लंगूरकी ढुमकी तरद्र चली जातो। 
उसका याप शहठराय उससे कुछ अधिक बुद्धिमान था। चद 
प्रभाव डालनेकी ऐसी सेंकड़ों चालें जानता था, पर बिना मत- 
रूबके वह उन्हें काममें च लाता था, और जहाँ तक हों सकता, 
सीधी तरह अपना मतरूब गाँठता था। इस्रीलिये घुद्धिधनका 
और उसका सामना कप्ती-कत्ती हो जाता था। ऐसे प्सड्भॉपर 
बुद्धिधन उनकी परीक्षा करता । वे दोनों उसे “बुद्धिमान” और 
“चशञ्चल” प्रकतिके प्रतीत होते गौर इसीसे चुद्धिघनकों 'काम पूरा 
नहीं हो पाता था। इन्हीं दोनों गुणोंसिद्ी दीवान बशमें नहीं ह 


था सुकता धा। इसफे अछाया घुद्धिधनकी ऐसी दृशा भी नहीं 
थी, कि जिससे दीवानफो कोई सवयका फाश्ण हो | चह न उसका 
मित्र था कौर न शत्रु । जो कुछ शब्ुता थी, चद् चुद्धिषनके हृदय" 
में ज्षक रही थी कौर बापऊे अनजांनतेमे, पेंटेने उसका पीज बाया 
था। जिन मनुष्यों सलमावलेही सदुस्रुण नहीं होते, उनकी 
घंशलेकीलों चाल सब जगह नहीं सलती, या थे सब्र जगह उस- 
की आचवश्यकताददी नहीं समझते ; किन्तु परमात्माकों पुस्तकमें 
भ्यायकोडही खान मिलता है । फोई वादे जान-धुककर विप खाये 
या आनजआानमें, किन्तु फल समानही होगा। इसी प्रकार आानते 
या भनजानतेमं, दुर्गणोंका फल मिलताही है । छल मसुष्य उसके 
चक्ारणकी ते जाचकर परमात्मा था कर्मफे खिर सारा दोष महते 
है; पर या तो के ऐसे मूल हैं, जो इस फार्य-कारणको समकदी 
नदीं सकते अथवा थे उस फल और उनके सम्बन्धकों देखही 
नहीं सकते । 
“विवेकप्रध्यंसादभवति सुखदुःखब्यतिकरः ९ 
' इस खंसारमें ये मनुष्य घन्य हैं, जिनकी प्रकृति अपने जाप 
सहुशुणोंकी ओर झुक्रनेचाली दोती है था जिनमें उत्तम शुर्णोक्ता 
अपने आप आहुर्भाव होता है। वे दुः्खके अन्धकारमें उस शान्त 
प्रदीपकों जलाकर बे आानत्वृद्धा प्रकाश देखते रहते हैं। शढराय 
और छुष्टरायको देखकर, उनके अपराघका अवसर विचारकर, 
उनके भविष्य फल और अपने क्रोघका मान-दए्ड सौलकर चुद्धि 
धन ठपने आप आशय करता हुआ सिजार किया करता था। 
५० एके दिन, दींवान साइवकी घरेल बेठफमें सचके पीछे बेठा 
हुआ धुद्धिधुव; बिंचारसें इंच गया था। «उसी समय सभा भड़ 


€हस्डलेक्क दर 


हुई; सच छोंग उठ-उठकर अपने घरकी ओर चले, चुद्धिधन सपने- 
के प्रवाहकी तरह उन छोगोंकों जाता हुआ देखता रहा, पर 
चद रुचयं चिचारमें हृघकर एक लिड़कीका सद्ाारा लिये बैठ 
रहा | उसे उठ्नेकी यादृही न रही और चह जकेलाही रह गया.!। 
सबके चले जानेपर कमरेकी साफ़ करनेचारा एक नौकर भाड़ ' 
देवा-देता उसके पास आया, तव उसे ज्ञान हुआ, कि यहाँखे: 
चलना चाहियें। अब चह भाटपट उठकर द्रचाज़ेसे बाहर आया। ' 

द्रचाज़ेंसे बाहर आातेद्दी घुद्धिधघनकों एक राजपूत सरदार, 
मिला । राजपूतक्की कमर कसी हुई थी, डाढ़ी ऊपरको चढ़ी” 
हुई थी ; सिरपर पगड़ी और कमरमें सोनेकी सूठवाली तलवार ' 
शोभा पा रही थी । दुर्वाज़िसे कुछ दूर आगे बढ़तेह्दी घुद्धिघन-'* 
की उससे भेंट हुई। सरदारके साथ उसके दो एक नौकर भी: 
थे। बुद्धिधनको देखकर सरदारने कद्दा,--“कर्यों, भाई बुछिधन ! | 
दोचानजी हैं कया १” 

पघारिये, भूपसिंद साहब | दीवानजी अभी जनानेमें 

पथारे हैं १”? 

मुंह चनाकर भूपसिंहने कद्दा,--“अच्छा, तो अब में क्‍यों, 
हैरान होऊर १ हाँ साई, आज इसका भी दिन है। बुद्धिधन, 
तुम तो चहुत दिनसे नहीं दोजे ! हमारे यहाँ भी करम्ती-कमी ' 
आजाया करो। दोचानजीके घर चाहे'लाख सन सोना हो, पर 
तुम्हारे चह किसी कामआ सकता है! हाँ, जो हमें छोटा न 
समझी और पधारा करो, दो ज्ञो कुछ इमलसे बने तुम्दारी सह्दा- 
यता करनेसे हाथ न खींधेंगे ; भागे तुम्हारी मरज़ी। 

“आपकी कृपा तो मुझपर सदालेंद्दी रद्दी है। में मो बहुत 
दिनोंसे आपकी सेवाममें उपलित दोनेकी बात सोच रद्या था!” * 


री (बरखतीचजऊ 
8३. हल्ला 


इसी समय बुद्धियन भृूपसिहसे मेछ-जोल चढ़ाने ऊगा । भूए- 
सिंध मरद्दाराणा लड़खिंदके भाई-बन्चुओमेंले था । जब भूपसिह, 
छोटा था, तमीले उसकी जागीरपर सुंसरिम देवात था। सरफारों 
घुंसरिमको अमलदारी श्इनेके दारण,द्वीवान साहब जागीरसे ज्ञों 
कुछ तिचोंड़ सकते. थे, चह उन्होंने अच्छी सरहद सूख किया था | 
राणाजञीकी अपीतरछ यही खिलाया क्वाता था, कि अमी तक 
भूपसिंह ज्ञामीर सम्दालने योग्य नहीं है , इसलिये राज्यके दाथ- 
में उसका प्रबन्ध रहना आवश्यक है। भूपसिंदकों अपनी 
पंचुक ज्ञायीरसे केचछ खाने-दोनेका खर्च मात्र मिलता था। 
अपने आपकी और अनेक आपत्तियोंसे बयानेके लिये, भूपसिंह्‌ 
“मखाने” चामक सानमें रहता था। इस खसम्रय वह यालिश होः- 
चुका था, और अपनी जागीर अपने अधिकारमें छेनेके लियेही - 
चद खुबर्णपुरसें जाया था, पर किसी जमह उसकी झुनाई न थी, 
उसके छिये जायें ऑस्फे दरवाज़े बन्द जे। वह सन-ही-प्त 
राणाजों और दीचानपर बहुत जलता था, पर उसकी आग बिना 
घासचाली ज्मीनपर पड़ी थी ; चह निरुषाय था। अहलकारों 
और पैशकारोंके पास बैठकर, चद् अपने वारेम॑ राय पूछता; पर 
उसे रिशवत देनेके अछाया और कोई सलाह नहीं मिलती थी । 
दोवाच साहब और हुझ्गलर साइबके चेलों-छचा्ोको पचास हजार 
देनेकी ज़रूरत थी भोर इतज़ीही रक़॒म ख़ब हुजुर साइबकों नज़- 
शेर देनेकी अख्णद थी। 
दुश्मनका दुश्मन दोस्त छुआ करता है।  घुद्धिघनने सोचा. 
कि भ्रूपसंहके लिये दीवानसे मिड जाता चाहिये। भूपलिंहके 
पाँस- #प्रज्ताने” में सी कुछ घन था ; उस्ी अनसे छुद्धिघनकी 
गचिन्तो, मिद्दी, अब घद-फिणर था उंधरपण धुल गया ; 


८बर्खतीच ४ 
भूषसिंहको दीवानके डरके मारे कोई ऐसा योग्य पुरुष नहीं 
मिलता था, इसलिये घुद्धिधन उसे बड़ेही कामका आदमी जान 
पड़ा। वित्रा जागीरबाला जाग्रीरदार और घुद्धि व्यवर्सायो 
व्यक्ति दोनों परस्पर मिलते-छुलते और सूनसान रातमें बैठकर 
सलाह-विदार किया करते थे। ये दोनों व्यक्ति कोई बड़े आदमी 
नथे और न इनका रोआवही था, इसलिये इनको ओरसे सव 
निश्चित्त थे, किसीको इनका ख़याल भी न था। ॥ 
धीरे-धीरे भ्रुपसिंद और वुद्धिधनकी मिन्नता प्रफट हुई; 
छोगॉर्मे एक कानसे दूसरे फानमें पड़ी। अब एकके साथ दूसरा 
भी दीचवान साहबफे दुश्मनोंमें गिना जाने रूगा। वबुद्धिधनकों 
यथद्द बात बहुतद्दी चुरी मातम हुई ; पर्मोक्ति प्रकट रूपसे अवतक 
चह कोई काम न कर सका था। अनन्‍्तमें उसे यह आवश्यक 
ज्ञात हुआ, कि अब मैदानमें डटकर काम करना चाहिये । खुबर्ण- 
पुरघाला अपना घर और ज़मीन वेचकर दोनों आदूमी लीलापुर 
नामक स्मानमें, जो अड्डूरेजी-राज्यमें था, रहने ऊंगे। दोनोंने 
अपने परिवारके छागोंको भी अपनेही साथ रखा। जिस दिन , 
चुद्धिधन अपने कुटुम्बके साथ छीलापुरकों चछा था, उसी दिन , 
_ दोवानके सूख पुत्रके दो-चार आदमी सौमाग्यदेदीकरों उड़ा छे - 
जानेके लिये आये थे, पर सब व्यथे हुआ | हि 
लीलापुरमें अलग-अलग मकान थाड़े लेकर दोनों आदमो- 
रहने लगे । गाँवसे कुछ मील दर, सरकारी पज्ञेंट, कर्नेल यस्कित 
साहथ रहते थे। उनकी मातद्दतोममें छुवर्ण॑पुर, रलपुरी 'और 
छोटै-मोटे दो-तीन और देंशी राज्य धे। वे राज्य दससे पचास 
लछाथ् तरू सालाना आयवचाले थे। सादय बहादुर, फ़ींजी आदमी * 
डोनेके कारण, सदा हँसते रदते थे। थे झटपट कोई विज्वार या. 


३ बा 


सम्मति स्िए कर छेते और अपने हुचमकी सामीलमें देर होती 
देखकर आग-बबूछा दो जाते थे। थे खुद हमेशा सीधा रास्ता 
पसन्द करते थे मौर दूसरोंके ठेढ़े रास्तेकों वे बहुत कम पसन्द 
करते थे। ' घे अपने काममें सदा सावधान रदते थे; दुरदशी 
भी थे "और अधिकांश काम सरिश्तेदारसेददी लेते थे। आय 
थे सरिश्तेदारते किसी मंजुष्यके भक्ते या बुरे होनेके बारेमें 
राय पूछते और अपनी रायसे सरिश्तेदारकी राय. मिलती 
देख चहुत प्रलन्ष दोते थे। खरिश्तेदारीका काम एक,महारंष्ट्र 
'बाह्मण, जिसका चाम खदाशिव पंत था, करता थाप चह अंग्रेज़ी 
में निपुण और चड़ा चालाक था। चह सदा साहबका रुख देख- 
कर बाते करता था। चसाहबकी मिहरवानीसे उसे एक बार" 
शान्तिगढ़की दीवानगीरी श्री मिरू चुकी थी, पर साहंबकी 
फ्िहर्यानी समझकर, उसने उस गांँचके कागीरदारकी रप्तोसर 
भी परवा न की । जब द्रवारियों और दूसरे छोटे जागीरदारोंसे 
उसका मतरूव द्वोता था, तब चह उनसे बात भी करता था, पर 
अपनी गरज पूरी हो चुकनेपर, चह उनकी यात सी न पूछता था | 
इसलिये, डस छोटी रियासतका एक भी मनुष्य उसे अपना मिश्र 
ने समकता था.) ” अपने इसी निश्चद्ध और मतलछवीपनके,शुणके 
कारण अख़बरोंसे उसने “सच्चे न्‍्यायमूरत्ति”को पद्वीं प्राप्त को थी. 
कौर अखबारोंकी प्रशंसाके कारण साहदले प्रतिष्ठा बढ़वायी थी 
दीवान साइबके ऐसे उच्च - गुणोंके कारण. घेचारे दुःखों छोण 
शिर्कायत करनेका नाम भी,न छेते थे। बड़े-बड़े सोहकार और 
भले आदमी इस खाधथीके अन्यायकी सपचाप सहते थे और जहर« * 
के घट पीकर भो सुँहइले आह न निकालतें थे।" वंगोंकि उनकी 
शिकायतके सब दरवाज़े बन्द थे। ऐेसे-ऐसे चंदाने निकालकर: 


८इ्ड्तक्छ ९ 
कि देशी भादमी योग्य या ईमानदार नहीं दें तथा वे शासन 
करना जानतेही नहीं ५ उसने परदेशियोंकी रियासतर्म भर दिय 
था। छोटेसे बड़े ओहदे तक सभोमें उसीफे भाई-बन्धु नज़ 
जाते थे। अन्तमें जागीरदार, प्रज्ञा और रियासतके चारों ओररं 
अत्याचारकी पुकार उठी। जागीरदार, अहलूकार ओर प्रज्ञाग' 
साहब बहाइुरसे दीवानजीके अन्यायक्नी शिकायत करते, पः 
साहबका जो विश्वास जम्र गया था, उससे घे किलीकी बार 
नखुनते थे) अन्‍्तमें जब बड़ी चिल्ली-पुकार हुईं, तब खसाहदं 
सोचा, कि दीवानके न्‍्यायी और चिश्वासी दोनेके कारण र 
लोग उससे प्रसन्न नहीं हैं। इसलिये उन्दोंने उप्ते फिर उस 
पदलेवाडे कामपर घुछा लिया, उसकी वेतनवुद्धि फर दी ओर 
समय आनेपर अच्छी जगह देनेका वादा भी किया। ु 

साएवके पास रियासतोंके छुक़दमे भी आते थे। रजवाड़ोंध 
कार्यके सम्बन्धमें वकील और मुख्तार भी. रखे जाते थें। बुद्धि 
घनने अपनी घुद्धिले खाइबकों खुश करके, एक वकारूतकी खनः 
छेली और अपने ख़र्चेके छायक़ धन और जागोरदारोमें जाने 
आने ऊायक रुतवा भी उसे मिल गया। 'उसने खरिशतेदा 
सदाशिवपन्तसे दोस्ती करली और भृपलिंदसे भी उसकी जान 
पहचान करवा दी; उसने सदाशिवको यह सी समझा दिया 
फि भुपसिंहकोी सविष्यमें राज्य मिलना सम्भव है और दस समय 
चह अपनी जागीरके लिये, चार पैसे ख़च स्री कर सकता है| 
इसके अछाचा छुद्धिधन स्थयं अपने सुक़दर्मोफे फारण साहब 
पाल जाने-भने छग्ा और साहबको,अपनी प्रामाणिकता, चतुरत! 
और चुद्धिमत्ताका परिचय सी भाँति दे दिया | घोरे-घीरे साहब- 
को घुद्धिधनका बहुत विध्वास दो गया; वे सरिश्तेदारले तो 


का, व्ह्ल्ख्त्ल्छ 
शाय पूछकर स्वयं सी सोचते थे ; पर छुद्धिघनसे शाय लेकर जे 
"फिर किसोसे न पूछते थे। बुद्धिधन सरिश्तेदारको भी पाराज़ 
थे फरता था और सदा उसको अपने हाथमें किये रहता था| 
-यह सब काम घह बड़े यत्से कण रहा था। सदाशिव और 
भूपसिंदर्का सस्षन्ण जैसे-जेसे बढ़ता गया, बेसे-ही-बैले सदाशिव 
घुद्धिवनकी दूर रखने छगा । चुद्धिघनने भुपसिंहको उदारताकी 
रीति सिजायी थी और किस समय किस पदलूसे चलमेकी 
ज़रूरत है, यह चद उसे सदा चतलाता रहता था; पर, अब 
* झुपखिंहका बुद्धिधनके पास आना-जाना कन्‍्द हो गया। चुफ्िंथेततने 
भुषसिंदके लिये और भी रूम्बी-रूम्षी चालें सोचों। अृपसिंदको , 
' अप्ती अपनी जागीर मिल ज्ञावा अच्छा है, क्योंकि इसफी चढ़ती 
जवानी है; धन पाक्ए इसका सन नरम हो जायेगा ,और यह.. 
'ऐैश-आरामको ओर ऋुक जायेगा । दूखरे साहब छोगोंसे इसकी 
झञान-पहचान अधिक नहीं बढ़ेगी । रियासत न. मिलनेसे यह 
' छींलापुरम्रंदी रहेगा और यहाँ साइवसे इसकी घनिछता “होनी 
“सम्भव है|; : चुद्धिधन इन्ही विचारोंमे था, कि इसी समय सरि- 
श्तेदारकी चाल्यकीले घुद्धिचन और आपलसिंदम्म भेद हो गया, , पर 
घुद्धिधनले: ऐला साथ चनाया, मानो उसे सपनेमें भी ऐसे 
मेदका शान'ल दो | हे 
अब बह इन सब जालोंको' भेद्कर अच्छा फल निकालनेके 
लिये कोशिश करने छमा। _ 'अच्छा मतरऊूब और अच्छे साधन! : 
बाली फेहादत उसने-न खुनो थी, पर॑ उसका. मन खासाधविक 
खेतिसे.ऐसे अीचटका बना था, कि बसे सदा अच्छा, साधनदी, , 
सकता था । 'बहुतसे महुष्णोंकी ऐसी प्रकृति होती है, कि उन्हें: 
लिधाय णोटे उपायोफे, अच्छे उपाय सुझतेठ्ी नहीं ; पर छुद्धिधन 
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का बुद्धि दूसरेही प्रकारकी थी, अच्छे मतलबके लिये हरेक 
उपायके अलूम्बतन करनेमें उसे कोई दोष न दीखता था |' जब 
उसे ऐसेद्वी उपाय अवलम्बन करनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। 
अब घद शूपसिंहके साथ राजनेतिक चर्चा नहीं करता था,-बचहिक 
ऐशो-आरामकीही चात-चीत होती थी। सदाशिषको शराब 
पोनेकी आदृत थी। बुद्धिघनने भ्पसिंहको भी उसका खाथी 
चनने दिया। सदाशिव पर-स्लरी-लम्पट और प्यमसिचारी भी था। 
चटस रहकर चुद्धिधनने भूपसिंहकों सदाशिवके साथ इस व्यसन- 
में भी उसका साथी बना दिया। अब जागीरदार रात-दिन - 
खदाशिवके घर पड़ा रहने छगा; सदाशिव द्नमें कचहरी जाता 
जीर रातको अपनी व्य्तिचार-चृत्ति पालनेके लिये निकलता था। 
उस समय भूपसिंद सद्ााशिवकी स्नी रमायाईके साथ रहता था। 
चुद्धिधचन अपना अनज्ञानपन दिखानेक्रे' लिये भपलिंदके घर जाता 
और घड़ी-दो-घडी उसका इन्तज्ञार देखकर न “मिलनेके कारण 
अफसोस करता हुआ वापस छोट आता था, पर! उलकी चुद्धि सब “ 
कुछ देख रही थी।. सपसिंहकी ख्री राजवी अवतक ' सती-साध्वी 
थी। बुद्धिधनके विषयमें उसके बहुतही,ऊँचे विचार थे और 
दोनोमिंसे एकके मनमें भी कुवियार न था। परन्तु, जब भपसिंह- 
का अधिक समय वाहर बीतने लगा और उसमे पतिके चरित्र 
विपयमें निन्‍दा खुनी, तव उसके मनमें वड़ी ईपा उत्पन्न हुई।, 
उसके मनने खलाह दी, कि अब वह रह्री-घर्म पान करनेके लिये 
ताध्य नहीं है; क्योंकि पतिने अपना पतिधर्म,छोड़ दिया है। पर्के 
दिन बुद्धिधन बैठा था, पासद्दी 'राजवा सी“्थैढी थी ।. पार्ते 
ऋऊरते-करते एक वार उसने चुद्धिधनको ८कर्टकी बाँधकर देखता" 
. शुरू किया | इसी समय चुद्धिघनकी द्वष्टि उसपर पड़ी । थोड़ी 
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देरतक तो घद छुप रही; पर अब उसका मन चंज्ुल होने लगाव 
छोनों खड़े 3 गये ॥ एक अलक्ित शक्तिके द्वार दीनोंके हाथ 
घक हो गये। रमोंमें सन तेजीसे दौड़ने छणा और दिछ धड़कने . 
लूमा, शरीर काँप उठा, घिबेक दूर भाग बया। दाजबाकी जक्ो 
इच्छा थी, बह पूरी हुई। इस समय किसी: चरहके खटकफेकी 
झायाज़ हुई, दोनोंके हाथ पाँव-फूछ गये। 'में करू आउँगा' 
फहकर चुद्धिधम कुछ जिचारमें पड मगया। शाजबाने कियाड़ 
जोले, चुद्धिघन चला गया | चद किवाड़ बन्द करके अपने पल 
पर येढ़ी | एकवार उसका हृदय कॉप उठा; आंँखोंमें आखसूअर 
आये;'उन्हें पोंछकर चह छुप हो ग्रयी; फिर उसे ऐसा मालऊम होने 
लगा, भानों दखका नया जीवन आख्म हुआ है | हि 
चुद्धिर्धनने इस घटनाकों ' अशुभ-ख्चक समा और शोफमें 
डूबा हुआ अपने घर आया । उसके हृद्यमे' पश्चाचापकी आग 
घल उठी)” अब उसने अपने हृदयमें' पक्का विचार कर लिया, :, 
कि परसखोके साथ पुकान्तमे' कमी न बेदगा । अब फलपता-शक्ति 
जौग बढ़ी और उसने गयी शुजरी बातोंकों चुक्धिचनकी भाँसोंकि 
सामने खड़ा फ़र दिया। उसे राजबाका- वह एकटक देखना, 
हाउशसांच भोर कटाक्ष; फिर खड़ी होकर उसका हाथ पकड़ लेना 
झं दि थेटे घंटेनाएँ उलके सामने एक-एक्क करके पड़ी होगयीं । लुद्धि चद 
इन्हीं विचारोंमें दवा हुआ घर पहुँचा । सबसे पहले उसकी मातासे 
भेंट हुई.)' घुद्धिधन-रैहूँ-रहकर माताकी और देखता था। अपने 
नीच विदारीके कारण, चंद माताके पवित्र मुखकोी शाँल़ उठाकर 
नहीं देख सकता था | अब चह-लोनेके फमरेपें गया, चच पविनता 
सौसाग्पदेधो इँसेवी-हलती उसके सामने आयी ओर दोनों दाथ 
पकड़कर पंतिके अड्ूसे' मांघवीलताके समान लिपट गयो | उस 
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समय जुद्धिधनकों ऐसा मालूम होने गा, सानो चह् अपने स्पर्शसे' 
उसे अपवित्र कर रदा है, और इसीलिये चद्द अपने हृदयसे उस परम 
पविन्न सतीको स्पर्श नहीं करना जाहता । रह-रहकर उसके मनमें 
यही बात उठने छगो, मानो मेंने अपने हृद्यकी अधिष्ठान्नो देवीका 
अपमान किया है। इसी प्रकार चद्द पश्चात्तापकों अभ्निमें जलने 
रूगा। थोड़ी देशतक बह उसके पवित्र, निस्तन्ध और छुन्द्र मुखकी 
ओर देखता रहा | मध्तिष्कमें उठनेवाले विचार उसे दुःख देने 
छगे। यह घात उसके हृदयमें सहसा जाग उठी, कि यह भोली 
मूत्ति अमोतक नहीं जानती, कि मेरा पति हुए है । फिर उसके 
सुलकों देखते हुए, चदह उसकी खुन्द्रताका मिलान राजबासे 
करने लगा। उसे साल्दूम हुआ, कि सौभाग्यदेवीके सामने राजवा 
कोई चीज नहीं है। ऐसी नाचीज़ ख्लरीपर बह एक घड़ी भरके 
लिये मोद्दित दोगया था, यह सोचकर उसे अपनी सूर्खतापर ुःख 
दोने लगा। उसे आश्चर्य होने छगा, कि इस हंसिनीकों छोड़कर 
में उस काकरूपापर थोड़ी देखके लिये “ऐसा मोद्िित क्‍यों हो 
गया था ! अन्तमें बुद्धिधनने सोचा, कि मेरे आद्रकी सामग्री 
यही मेरी देवी है ; इससे स्नेह करना चाहिये। यह सोचकर 
चह भी उसे प्रेमका बदला देने छगा। उस घक्त, घुद्धिधनने 
सोचा, कि भूपसिंहके घर अब कभी न जाऊंगा और यदि जातो 

हुआ, तो राज्बाके खाथ अके लेमें कमी नहीं बेट गा । ईश्वर 
जाने, क्‍यों घुद्धिधतका मन फिर पविद्न दो गया और घह पवि 
धताके पवित्र सहवासमें आनन्द अनुभव फरने छगा। धीरे- 
घोरे कोमल निद्राने आकर उसे अपनी गोदमें छुला लिया 

चद्धिधन सपना देखने छूगमा, कि उसके 'हृदय-मन्दिर नामक 
विशाल : सिंद्दासनपर सौमाग्य-छुन्द्री है; उसके सुजसे 
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चन्द्रमाके समान एक-विचित्र ज्योति निकल रही है। चुद्धियन 
उस शात्त मुद्राकी जोर निरनिभिष दछिसे देखता था, देखते हुए 
उसको आँखें तृत्र नहीं होतो थीं। बाहर पचास-खाठ राजदबाकी, 
प्रतिमू्तियाँ अपनी प्यासी हृष्टिसे उसे देखती थीं। यह देखकर 
बुद्धिघ्न' उन्हें दृटामेके लिये बाहर चला। इसी सरूमय उसकी 
आँख गयी ; उसको छातीपर सौभाग्यद्रैयोंका फोमंल हाथ 
था और चह मेन्द-मन्द सुखकरातो हुई मालूम होती थी । 
दूसरे दिन सवेरा दोतेही घुरिधवन अपने नियमित फासमें जा 
लगया। जब शाप्रफो सुपर्सिंदके घर ज्ञानेकी बात याद्‌ आयी, तब 
राज़वाकी मूर्ति उसके मानस-वक्षुभकते खामने पक्‍्रत्यक्ष, हुई । 
मनमें जरा उत्सुकताका संचार हुआ । पहले दिनकी बातें सप्नेफे 
समान याद आदे छूगीं । वह कपड़े पहनकर, चाहर हुआही चाहता 
, था,कि, इसी समय कोई चांत पूछनेके लिये सोभाध्यदेवी उसके 
' घांख आयी। पतिध्रता सौसाग्यदेदीके पवित्र सुप्तको देखतेद्दी 
भावोंका प्रभाव दूर दो गया और उसने भूपलिंहके घर जाने 
का विचार छोड़े दिया । उस दिन वह दूसरी ओोए चला ग़या | ' 
फिए' लखके मंनमें राजबाका चियारे थी न आया $-किंग्ठु राजवां 
र्कों.थशी--उसकी अपरूतिये आम भी था ३ इसके अलावा चर, 
, शाअपूर्त कन्या थी, ' इसोलिये उसमें हिस्‍्मतकी: कीं कंमी.,न 
', थी । चचन देकर 'सी घुद्धियत दकाया। उसने ,सोचा--भाझ 
कऊोई काम दो गया होधाः--कल जायेगा । कछ'थी बीत गया 
“पर बह ने भाया। फिर तीखरा दिव सी घोठा ; फिर भी घह ६ 
दिखायी दिया ) ' इसी प्रकार साव-झाउ दिन बीत गये | , एक- 
दिन जब सुपस्िद रमायाईके घर गयी, तब राजधाने सी पुरा * 
ब्रेष घनावी और रातक्े भा बजेफे करीप बुखिधितके  मफाधपरे 
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जाकर कद्दकाया, कि “भृयसिके मित्र राज़सिंद मिलनेके लि 
झाये हैं।” इस नये नामको खुनकर बुद्धिधनकों कुछ आख्र 
हुआ, पर अवसर न देखकर उसने कहा,---“भाइये शाजसिंः 
खाहब | पधारिए [” उसे अपने खाथ लिये हुए धह अपनी 
बैठकमें आणा । चहाँ उसे यथोचित शिष्टाचारके साथ बैठ! 
कर ; घुद्धिधन उसकी सूरत देखकर अचम्मेमें आा गया। अन्तमें 
उसने कहा,--“मैं यह फ्या देख रहा हूँ?! तुम इस समय 
फैसे ..... ?? 

“बुद्धिधन [ तुमने मेरे साथ अच्छा चर्ताव न किया। 
भूपसिंदकों तो सदाशिवक्के घरसे सद्दायता मिल रहो है और 
सुम्पे घचन देनेपर भी तुमने मदद न दी। यह क्या मेरे-तुम्दारे 
प्रम--” इतना कहते-कद्दते राजवा रुक गयो और पुरुषोंकीसी 
अकड़ दिखाती हुई वह,ल्री-छुलम लज्ञामें पड गयी---भाँखें मिला- 
कर बात करनेका इरादा करके सी उसकी नज़ध नीची दो गयो। 

“राजसिंह, मेरी सदाचुसति तुम्दारे साथ है। भूपसिंहके 
कारण तुम्दारा और मेरा सम्बन्ध है, पर भूपषसिंदकों अछग रख- 
कर तुम्दारे साथ सम्बन्ध रखनेमें हम दोनोंका भला नहीं हैं। 
तुम भूपसिंहक्ों फिससे अपने दाथममें छो और में तुम दोनों 
मिन्रोंके अधीन हूँ । यदि भूपसिंद खय॑ तुम्दारी सद्दायता,करे 
तो मुझे भधिक्र प्रसन्नता होगी।” दुद्धिधनने इतनी बातें बड़ी 

« दिस्‍्मत मौर वेशरमी दिखाकर कहीं | 

“और तुम्दारा विश्वास ? तुम्दारा बचन १” , 

' *में इसके लिये डुःखी हैं। भूलसे कहे हुए शब्द .ठीक नदीं 
दोते। में इससे भी बड़े एक वचनके कारण इस धातकों 
तोड़ता हैं । ; 


खाई ८हर्खतोबन्). 


“ ०हर दया छुछ मेरे वारेमें भी सोचा १” 

“हाँ, तुम्हारे लिये मेंने लोचा है |? 

“ठुप ठीक कह रहे हो ? फिर सोच लेना ।” 

“हां, ठीक !? 

गफ्र-सोच को ॥? 

“हैँ, सोच लिया है। राम राम--'कहकर दुद्धिधवन घबरा- 
ऋर-“उठने छूमा । 

“हूँ, भ्रव में तुम्दारा चिचार समझ गयी ?---फहकर राजवबा- 
ने,छुद्धिधवका हाथ पकड़कर एक तकियेके सहारे बैठा दिया-। 
इसके बाद चंह उसके दहाथको अपने द्ाथमे लेकर धीरे-धीरे 
दावने ऊूमी | छुछ्विधनने नोचेले नज़ण उठाकर उसके सुखपर 
डाहो। उसमे घीरेसे कद्दा,--“राजवा--बस, अब जाओ झुफ्हें 
भूपसिंदके द्वारा चुलवाना। में जाऊँगा। जे 
“ - दा हर रूगता है ?” कहकर राजबाने भाँख तिसेरीं, जो 
तिरंस्कारके सांथ-हँस रही थीं। अब चहद् चुद्धिधमके कन्थेपर 
हाथ -रखकर-उठी ] + 

दर तो ईश्वरका है। और किसीले में नदी डरता / “४ 
निर्निम्ेष द्ृष्टिसे देखती हुई राजा खड़ी दो रही।- *र्जन्तसें 
उसने कहा,---'ठीक है, परमेश्घस्से डरो । जब भ्रूपसिंदके घुराने 
परही आना; पर याद्‌ रखो, में जब अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर लूगा 
तमी खन्ना राजपूत कहाऊंगा। अच्छा, अब मैं'चछा [? यह . 
कहकर पुकवार अपने शरीस्से चुद्धिधनके शरीरकी रगड़ती हुई 
शाजवा चली गयी । , : 

'पहछे तो चुद्धिषनकों इस घटनामें विचित्रता सात्ूम हुई, पेर . 

पीछे क्रांम-काजमें लग जानेसे इसका रसपरण सोते रहा--मावोी 


नर 
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कुछ हुआद्वी न था। दा, उसने भूपसिंदके घर जाना सर्वधा 
बन्द्‌ कर दिया। अतएवं यह बात कार्नोकान छुवर्णपुरतक पहुँच 
गयी, कि भूपसिंदह और घुद्धिधनकों मित्रता टूट गयी । लोग 
हज़ार मुँहले इसके हज़ार कारण बताने रंगे; उनमें किसकी राय' 
ठीक थी, सो नही फह्दा जा खकता। जव दोनों मित्र रास्तेमें 
मिलते, तव सिफ़े सलाम-बन्द्गी दो जाती थी । 

अबबुद्धिधनके मनमें यह आवश्यक अँचने लगा, कि भूपसिंहकी 
सदाशिवसे झद्ाकर अपने ताबे करना चाहिये । अव उसे मालम 


, दीने छगा, कि इन दोनोंका सम्बन्ध कराकर मैंने वुद्धिमानीका' 


काम नहीं किया | इसी छोट्टरीसी घटनाघपे उसने यह निश्चय 
कर छिया, कि संसारमें किस्ोका विश्वाल न करना चादिये, 
किसीकी अच्छा भौर दूधका धोया न समभना चाहिये और भपने 
विचार किसोके भो सामने प्रकट न करने चादियें। अब अपना 


' काम सिद्ध करनेके लिये उसने जागीरदारको द्वाथर्मे लेनिकी आच-' 


श्यकता,पर साथही उसे अपना,न समझनेका निश्चय, सन-ही-मन 
कर लिया था। इसी घव्नासे उसने यह शिक्षा के ली, कि किसी- 
को खोटे रास्ते न चलाना चाहिये; सम्मव है, कि चलनेवाला 
अपनी शक्तिलेमी आगे वढ़ जाये | ऐसा होनेसे लगाम अपने हाथ- 


' में नहीं रद सकतो ।' कदाचित्‌ रूगाम्त सी अपने द्वाथमें रहे, तो 


भी सम्भव है, कि उसे फिर खुमागीं वनानेके लिये अपने आपको 

भी नीचे उतरनेकी आवश्यकता हो ; पर यह बात चुरी है। यदि 

बद्धिधन रांजबाकी इच्छाके अनुसार चलता, तो, भूपसिंदको 

अपनी उक्डलोके इशारेपर नचा सकत है परन्तु 'थद्द विचार 

'ड्सके अन्तःकरणसे पारेकी तरह फिर जाता था। ु 
) पक दिन बद्धिधन कचहूरो ज्ञा श॑ह्ा था; उसने देखा, 
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उससे कुछ भागे थूपद्धिंद सी जा रहा है। बोसर्से सदाशिवका 
धश पड़ता था। बहाँ खिड़कीके किनारेपए शरमावाई बेदी थी। 
नीचे आकर उसने ऋण दरवाजा खोला और शुपसिद भीवर 
चंका गया। - इसके बाद दृश्वाज़ा चन्द्‌ हों गया। घुखिघिनने 
उसकी इस दृशापर छब्बी सरल की और जागे चर पड़ा। 
कवहरीमें जाकर घह बैठा, किन्तु उसका हुद्‌य शान्त' नहीं था | 
इसी समय साइवने जावाज़ दी,--विद्धियन [? + ' ,/ 

घद्धिधन, उठकर साहवबके पास गया । ह 

साहब टेविऊके सहारे कुरसीपर देंठें थे ; पाइप उनके सुँहमें 
था। देबिकूको इसरी ओर कुरसीएर सदाशिव एक रजिल्दर 
लिये घेठा था ॥ 

झुँहका पाइए हाथमे छेकर घुरआँ छोड़ते हुए साइदने 
काहा,--वछिधन ! छुम्हें मालूम है, कि छुवर्णपुरके जागीर॑- 
द्ारकों राणाजी कौनसे साल अधिव्वार देनेवाले हैं 7. - . ६ 

* घुद्धिधनने ज़रा थमकर कद्दा,--/सदाशिवपन्त ! तुम्र।जो 

रजिस्टर देखनेके' लिये अपने घर के गये थे, उर्तीमें यह वात 
लिज़ी है । . तारीख भी उसीमे होगी। 

खाहब,--जाओं, आदमी सेजकर रजिस्टर संगाओोंं (९ 

सदाशिवने चड़ो नरमीसे कहा,--*साहय ! आऊं में उसे 
बाफिसमें तलाश करतर हूँ ; यदि यहाँ पता थे चला, तो कल 
घर थी रिखता जाऊंगा ४. - कक 7 2 
2 परोहव,--“नहों,. चहीं,' जम्ती आदमी भेजो या: दुस , स्वय॑ 
जाकर ले आम । हर 

सदाशिव,--दुस्िधिन ! मेरे घर फिसीकों सेजदो ॥ 

घद्धिधायकों एक भौकछी सिला। मिर्सयराम भामक पक 


थे 
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अदहलूकार, बड़ा ढी5, बहुत घोलनेचाला, वेशरम और छोगॉंकी 
दिल्लगी उड़ानेवाला था | रमाबाईको खतन्त्ता देनेके कारण, वह 
सदाशिवकी सदा हँसी उड़ाया करता और महाराष्ट्र छोगोंसे 
जलता था। इततनेफर भी चह काम फरनेमें बड़ा उस्ताद था, इस- 
लिये सच कुछ सहकर भी पन्‍त उसे कुछ नहीं कहता था और 
सदा अपनाही समकता था। घुद्धिधघननें सदाशिवके घरसे', 
रजिष्टर लानेके लिये निर्मयरामकों भेजा । निर्मयरामने सरि-- 
पत्तेदार साहबके घर जाकर देखा, तो कियाड़ यनन्‍्द पाये। 
किसोक्ो बुलानेकी अपेक्षा वह किवाड़ोंको सन्धिसे आँखें ऊगा- 
कर भोतर देखने लऊयगा। उसने भूपसिंदकों सोतर देख लिया। 
निर्भयराम दबे पाँव चापस छौद आया और जो कुछ देखा था, 
स्रो बुद्धघनसे कहा और अब सदाशिवसे कहनेके लिये चला ।, 
उस समय सदाशिव दूसरे फामके लिये अन्यन् गया हुआ था। 
निर्भयराम वहीं जाकर उसके सामने खड़ा हुआ। चह हृदयसे 
प्रसन्न था, पर ऊपरका भाव उसने ऐसा बना लिया था, मानो 
क्रोधंसे उमड़ा जा रहा है; उसके मुंहतक फोई बात बार-बार 
' आकरसरुक जाती है। भन्तमें बहुत कुछ नमक-मि्े छयाकर उस- 
ने सब समाचार सदाशिवसे कहा | खारा हाल छुनकर खदा-- 
शिवका चेंहरा ताँवेकी तरद्व छाल ही उठा ; डसका सिर घूमने 
लगा। अन्‍न्तमें निर्सयरामने कद्दा,--“बुद्धिधनसे पूछो, घही कोई 
डपाय बतायेगा। मेरे तो मनमें आ रहा है, कि वदमाश भूपसिद्दका 
सिर अभी जाकर तोड़ दूँ ।” पर चुद्धिधन अपने मनमें सोचता 
था, कि यद्द बहुतद्दी अच्छा हुआ ; अब देखो.क्‍्या” नया गुल 
- खिलता;है। अरुतु; निर्मेश्रामके पूछनेपर घबराये हुए सदाशिव- 
कफ बद्धिघनने सलाह दी,--"दस्तावेज और रजिस्टर दूं ढनेका 


) 
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बहाना करके पहले घर चला 7 बद्धिवनकी दुद्धि ध्वाम' कर 
गयी. रजिस्टर तलाश करनेके लिये सदाशिव, घुद्धियन भौर 
न्भियराम तीनों, घर आये। सरिश्तेदार क्रोधले पागछ हो 
गया था; उसने अपने साथ दो-तीन सिपादी भी के लिये । सबसे 
दारी-बारीसे भपसिहकोी देखा । सदाशिव अपने पड़ोसीके घर- 

. पर चढ़कर अपने घरमें उतरा, बाक़ी और लोग भी उसके साथ 
थे। अब सब मकानकी छतपर पहुँच ग्रये थे । सदाशिवका मुद 

“पीला पड़ रहा था मौर जाँखें क्रोधसे छाछ हो रही थी। निर्भय- 

:रास सबसे पीछे रह गया और उसने चुद्धिधनके कानमें कहां,--- 
“देखी मेमलाहवबाकी स्वतंत्रता ? साइवकफे साथ बेदी आनन्द 
मचा रही हैं । 

४... छतपर छोगोंके पहुँच जानेखे, पेरॉंकी धमक और मलुष्यक्ता 
कण्ठखर खुन रमाबाईकी भोद-निद्रा टूटी । उसने भूषसिंहसे भी 
यह बात फदी ।. जागीरदार कौंक उठा । पहले तो यह, णएव्द- 
बारदही पीछा पड़ गया, फिर चेहरा छाछ होगया और मूं छोंपर 
दार्थ फेरते हुए उठ जड़ा हुआ। उसने एक दाथसे रमाधाईको 
अपनी-ओर खींच, दूसरे हाथसे तलवार स्थानसे निकाल की | 
उसने कड़ककर फहद्दा,--डरो भत समा! यदि सदाशिव मेरे 

, प्रास आ जायेगा, तो डले ठोकर सारता हुआ तुम्हे अपने साथ ले 
चढूँ गा और राजबाके साथ रलूंगा। मेरी यह तलदार अचल 

है; सदाशिवका कोघ उतर गया ; वह उरसे धर-धर. काँपता: 
हुआ वद्धिधनके मुँहकी ओर देखने कगा और उसको घद्द दृ्शा 
देखकर बर्दधिंघवको सचमुच दया हो आयो॥ ; 
४ व्यदाशिव ! छुम-इल सम्नय- बद्धिवावीकी चार उठो। 
शक्तिमें तुम जांगीरदारले न जीत सकोगे और यहाँ तुम्हारी चंदू- 
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नामी होनी भी अच्छी नहीं। जो छुछ देखा है, उसपर धूल 
डालर दो और 'छुप्चाप उतर चलो। छोभगोंसे कद देना, कि 
कुछ सन्देद था, पर चास्तवर्में कुछ भी नहीं है। यहाँसे महीने. 
दो मद्दीनेकी छट्टो लेकर अपने देश चक्े जाना और च्दाँ रमा- 
वाईके लिये जो कुछ उचित मालूम दो करना । पर अभो चुप- 
चाप उदर चढीो।” डरपोक खदाशिवने बुद्धिधनका कहना 
मान लिया औौर घरसे झुपचाप नोचे उतर आया। बहुतसे लोग 
इकई हो गये थे। रमावाईने फिड़की जोलकर सबको देखा, 
उनमें उसने सदाशिवकों भी देखा। खब छोंग “दो हो! फरके 
हँसते हुए अपने-अपने घर चले गये। जब रास्ता सूनसान हो 
गया, तब सरमावाईने दरवाज़ा खोला और भूपसिंद चुपचाप अपने 
घर चला गया; पर्दा धद्द राजवापर पदहलेकोसी हुकूमत चलाने 
छगा, पर राजवाने आज उसको एक न छुनी । आज उसमे 
निश्चय किया था, कि वुद्धिधनको ज़रूर चुलवाकर रहँगी। 

“ज़रा कली चाज़ी करके धुक्का भरता 

“इस कामके छिये'में, और-ओऔर कार्मोके लिये दूसरी ?” 
यह कदफर शाजबा रोने लगी और उसकी जाँजोसे आँसू टपक- 
कर नीचे गिरने लगे | 

“यह कया (” 

“मैं क्या चताऊँ ? चुद्धिधन जेसे भछे मित्रफी मित्रता जबसे 
छुमने छोड़ी है, तबले ज़ामीर पानेकी आशा तो घृल्हेमें गयी, 
ऊपरसे उस छुच्चे सदाशिवफी छुहघत लगी दे [९ 

न्यँ, और 7 : के 

“आर क्या, अब मु्यसे तो सुम्दें फाम देही नहीं । भला मैं 
उस दुक्छिनी रॉडके समान रुपवाली फहासे बनू गी 
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“० एक ओर ऐसी यातंचीत शुद्ट हुई, दूसरी ओर सदाशिवने 
सादवलसे छूटी मांगी । आफिसमें और किसी थोन्‍्य भन्ुष्यके 
थ रहनेके कारण ,साइवने छट्टी देनेसे आानाकानी की | सदाशिव 
समम्ता था, कि बद्धिधन अपवाद्दी है, इसलिये उसने उससे 
अपनी “जगह काम फरनेकी प्राथना फी शोर चद्धिधनने ऐसा 
भाव दिखाकर गानों उसपर एहुसान कण्ता हों, खोकार ऋर 
कछिंधा! साहवने सी इसे सखोफार किया । घद्धिधन मानों अपने 
सद्भ॒ध्पकी एक सीढ़ी चढ़ धया। 

* झब सूपलिंद अकेला रह गया। रसावाई अपने पतिके साथ 
देश गयी । राजवा पत्तिके किखी फाममें भाग नहों छेदी थी। 
सद्ाशिव और रमाधाईके साथ उसका बहुत कुछ धन दरवाद 
दोगया था;' अब उसे अपनी जागीरकी छुघ आयो। जागीरकी 
याद्‌के सम्थही चुद्धियम सी याद जाया । जब भूपषसिदको फिर 
वद्धिधनक्की सहायताकी आवश्यकता हुई, पर अपनी देक छोड़कर 
फिर उससे अपने मतलबके छिये मिलनां उसे मरनेले भी बुरा 
मालूम हुआ । तथापि राजपा तो घुद्धिघतकों फिर बुछानेके लिये 
हाथ धोकर पीछे पड़ी थी । उसने यह समाचार “मजानैं 
भेंजा। बहाँले भामाने भुपसिंहको ऋट्टला भेज्ञा, कि. बेद्धि- 
घनसे मित्रता कर की । घह अब बड़े लाहबका सरिश्वेदार-हों ' 
गया है| ऐेंसे दाचले बनकर चेठे रहने झोर दिन वितानेसे काम 
चनचलेगा।! ५ | ! 

आजकल भ्रूपसिंदका उठवा-बेठना घरमैंदी होता था. और ' 
राजया -अपती बात छुनानेले फम्नो न नचूकती थो। चह छुना' 
बेदी थी, कि चंद सुमले 'ऊपर:है ओर उसोसे काम पड़ेगा 
अत 'राजबाकीही ज्ीद' हुई | मानी ऋपखित' अपने मानकी 


<बल््ोक् . & 
छोड़कर फिर घुद्धिधनके पास जाने-आने छगा। इसी समय 
अचानक किखी रोगके कारण राजबा वीमार हुई और दो-तीन 
द्नमें,इस छोकसे विदा हो गयी। अब निर्मय होकर बद्धिधन 
भूपसिंहके घर जाने-आने लगा । दोनोंका सम्बन्ध फिर पूर्चचत्‌ 
हो गया, पर वद्धिधनकी उस्तादीले इसबार यह बात प्रकट न॑ 
होने पायी | 

इस समय छोलापुरमें आये वुद्धिधनकों पाँच घर्ष हो चुके 
थे। उसके एक सालभरको कन्या थी । पड़ोखमें एक बड़ाली 
आकर रहा था; उसकी ख्लरीका नाम सबकों अरपठा, पर छुन्द्र, 
: मालूम होता था। उसीके नामपर इस फनन्‍्याका नाम “अछूक- 
किशोरी! रक्जा गया। इसके थोडे दिन बाद एक पुत्र हुआ, 
उसकी राशिके अनुसार नामका पहला अक्षर 'प! होना चाहिये 
था; इसलिये पुर्चका नाम 'प्रमादूधनं रक्खा गया। पुत्र दिनभर 
अपनी दादीकी भोदमें सोता रहता था, इसलिये सबको यह नाम 
जँच गया। पुत्रकों सरिश्तेदारी करते देखकर माताको भात्मा 
शान्त 'हुई थी। वह बेटे, पोते मोर वहको खुली देल इस 
संसारसे चल बसी ! 

माताके मरनेसे दोनों स्री पुरुषोंकों बड़ा हुःख हुआ। पर 
बेदेंको कचहरीके कामसे और बहूको चच्चोंके छाऊन-पाऊनसे 
अवकाश नहों था ; इसलिये शोककी छाया, उस घरसे शीघ्- 
ही उड़ गयी । वद्धिधन समझता था, कि बिना माताके वच्चोंकी 
वाल्यशिक्षा भलीभाँति न द्वोगो ; किन्तु. उसे स्वय अवकाश नही , 
था। उसकी सत्री पतिनबता और दयावती थो ; पर संसारके 
व्यवद्वारका उसे ज़रा भो शान न था। उसने अबतक सारे काम 
, सासकी आश्ाफे मनुसारदी किये, पर कम्ती ऐसा मवलरदी नहीं” 


आया था, जो वह बच्चोंकी परवरिश करना सौखती । सौभाग्य- 
देवी बिदकुछ सीधी, सादी और खबपर चिश्वास फरनेवाली 
थी। वह खारे संसारकों अपनी सास और,पतिके समानही 
मसुष्ियोंसि भरा हुआ समझती थी, इसलिये उसके पालन किये 
हुए बच्चोंमें व्यवद्ार-शानका न दोना स्वाभाविक थां | बह खभा- 
वसेही पतिन्ता थी। वह समझती थी, कि संसलारका रथ 
हमरारीही तरद्द चल रदा है, उसमें और धक्का लगानेकी आवश्य- 
कता नहीं है। ऐसी स्त्रीको पाकर बुद्धिधन अपने आपको घन्य 
समझता था। सरिश्तेदारीका पद्‌ और घरसें ऐसी खलीफा विश्वास, 
इन दोनोंने बुद्धिधनके जीवनको स्पर्गीय आनन्द दिखाया था। 
सचपघुच बुद्धिधनके ये दिन जेसे आनन्द्मं कट रहे' थे, चेसे 
दिन अब तक उसे कमी नलीब न हुए थे। कचदरीसे आकर 
छोटे वच्चोंको फिलाते, राजिमें उनके सुन्दर मुकों देखते, सबेरे 
ठण्डी हवाके फोकॉर्मे उन बच्चोंको ज़माते और डनकी मन्द सुख- 
कराहरट देखते हुए जो अनिर्वचनीय आनन्द उसे प्राप्त होता था, 
बसा आनन्द घुद्धिधनकों आजतक कभी नहीं प्राप्त हुआ था। 
ऐसे खुन्दर दिन फिए नसीब न होंगे, इस बातको चुद्धिधन 
सोचता और समझता था तथा इस आनन्दका अनुभव करनेके 
लिये वह खुकुमार वालूकोंकों आछिड्डन करता था। 
सदाशिवपंत यहाँसे छुट्टी लेकर यया था, पर वहाँ उसने 

अच्छी नौकरीों तलाश कर छो। बचस्किन खाहबने उसे एक 
अच्छा सर्टिफिकेश दिया मौर बद्धिधवको उस जगहपर पका कर 
दिया। चुद्धिवन और भूएलिंहके सस्वन्ध दूटनेकी बात छुवणे- 

पुरमें फेल खुक्ती थी और घहाँचालोंने इसे बहुत अच्छा समझा, 

अब चुद्धिवद ,उसी मएडलले अपना मेर-जोर बढ़ाने लगा ३ 


<््लोल् न 


समय-समयपर नये सरिश्तेदार साहब छुवर्णेपुर ज्ञाने छगे और 
धहाँके दीवान-अमले उनका सम्मान करने लगे--साथही भेट 
पूजा भी होने छगी । अब दुष्टराय उसकी सबसे यढ़कर खशामद्‌ 
करने लगा और द्रवारमें जड़सिंहके वराबर, शठरायसे उसे ऊँची 
जगह मिलने कगी। समय-समयपर वह इन सचसे घन छेता 
था और इन दुष्टोंसे घन लेनेमें उसे कुछमी दुःख नहीं होता था ; 
यहिक, इस प्रकार वद खझुवर्णपुरके राज-परिवारके बहुतसे शुप्त 
भेद जान छेता था । इन छोगोंसे जो घन उसे मिछता, उसका 
डपयोग घद ऐलेट्वी कामोंमें करता था। पर शठरायका पूरा 
विश्वास अभ्षीतक उसपर नहीं हुआ था। 

जड़सिंदका एक सूर्ख पुत्र पवंतसिंह था। शठराय उसे उसकी 
पैदाइशका सेद्‌ पोल देनेकी धमकी देकर अपने वशमें रखता था, 
पर घास्तवमें इस वातसे चह नाराज़ रद्ृता था। शठरायके प्रथम 
दीवानका बेटा गड़वड़द्ास इस झमेलेकी जड़ था। पह पर्चत- 
सिंहकों साथे हुए था। पद कभी 'पर्वतसिंदकों बहकाकर और 
कमी शनिषासमें रानियों और बाँदियोंसे कह-स़ुनकर शठराय- 
के विरुद्ध क्गड़ा उठवा देता था। इन्द्रों लोगोंने घुद्धिधनको 
साधकर अपने द्ाथमें फरना चाहा | बुद्धिधनने शठरायसे कहा, 
कि झुवर्णपुरफे सिंदासनपर भूपसिंदको बेठानेमें पर्वतसिंददी 
सबसे बड़ी रुकावट है। बस, इसी समयसे शठराय धुद्धिधनका 
पूरा विश्वास फरने छगा 4 अब चढ़ अपनो छिएी बातोंमें उससे 
सलाह लेने लगा और द्रबारसे उसे खूब घूंस दिलवाने छगा ॥ 
अच्तमें शठरायने प्रवेतसिंदका नाश कर दिया और गड़बड़- 
दासको भी 'एक ओर कर दिया | गड़बड़दास बद्धिघनकों अपना 
आदमी समझता था; 'क्मोंकि उसका समेंद इसे मालूम था, 


के च््डक 


इसलिये चह अपनो बातें मोर शठरायकी बातें उसे झुना दिया 
ऋरता था। उधर शठराय समकता था, कि घद्धिघव मेरी 
ओर है और घह गड़बडदाससे फ्रेचछ उसके पेटका भेद केनेके 
लिये घनिष्ठता रखता है। बुद्धिधन इन दोनों बद्माशोंकों ठगने- 
में पाप नहीं समऋूता था ; फ्योंफि वह “शंप्रति शाय्य'कुर्यात्‌” 
बाली नीतिके अनुसार चल रहा था। 

जब पर्वेतसिंह सचर्गवासी होग़या, तब राणाजीके लिये दूछरे 
चुत्रके प्राप्त करा देनेकी चिल्ता दीचान और अमलेकों हुई ।-रखा- 
यन-घातु और जछी हुई दवाइयाँ खिलाकर उन ठोरग्गतेव्धणा 
जड़सिंहकी पहलेही पुरुषत्वहीन कर दिया था; इसलिये कई 
शनियोंके होते हुए भी उसे अपने भौरससे सन्‍्तान पेदा होनेकी 
आशादी न थी। औौर जो फिसी रानीसे उसके यारके हारा 
सत्तान होज्ञाये, तो राज्यमें उन दोनोंका दबदबा बढ़ जाये; इस- 
क्‍लिये राणाकी ऐसी इच्छा थी, कि कोई मूर्ख वेटा हो, जिसे 
चदह अपनो सुदट्ठीमें रख सके । यह बात चुद्धिधनके फानमें-पड़ 
गयी थी, पर दीवान या अमलेकी मारफ़्त यह बात न आयी थी। 
भपसिंदके लाथ प्रकटमें तुद्धिधव सम्पन्ध नहीं रख सकता था 
और उसे दूसरेके दहाथमें सॉप देना, जोदेना धा ; पर्मोकि इस 
चातका घद् अनुसत पहले कर खुका था। मंत्रिमण्डलसे ऊपरसे 
मित्रभाव दिल्लानेकी आवश्यकता थी, पर काम उसके चिझ्द 
करनाथा। गड़बेड़दाल जब किसी कामसे लीछापुर जाया, 
तंब बह घुद्धिधनसे मिला और फिर दोनों आदमी भूपसिंदसे 
मिले। गड़बड़द्रासने कद्दा, कि रानीकी इच्छाके दिया ज्ञारसे 
घुत्र भहों हो सकता, पर इस विषयकी बातचीत पदरानीसे द्वोस्ही 
है। अ्रद बद्धिवतते भूपषसिहके लिये कद्दो३. गड़बड़दासने 


खोचा, कि अब पव॑तसिंद तो हैहो नहीं, इसलिये धद भूषसिंहके 
लिये गुप्त दूतका काम करनेको राज़ी होगया। बुद्धिघन भी 
इससे ख़ुश हुआ, कि गड़वड़दास भूपसिंहसे दूर रहकर काम 
फकरेगा। 
.. जड़सिंदकी पटरानी एक ऊँचे कुछकी थी और चह मंत्रि- 
मण्डलकी गड़बड़ अधिक पसन्द्‌ न करती थी। पर अच्तमें चह 
लोममें फेसही गयी और छोगोंमें प्रसिद्ध होगया, कि चद गर्भवती 
है। भूपखिंद और गड़बड़दास साहबके पास वालाबाला अर्ज्ियाँ 
भेजने रंगे, कि रानीका गर्भ राजासे नहीं है। इधर मन्त्री लोग 
छाती ठोंककर इस वातको साबित फरनेके लिये तैयार थे, पर 
उनका दिल काँपता था। एक घार शठराय किसी कामसे लछीला* 
पुर आया और उसने वुद्धिधन्की परीक्षा करनेके लिये गड़बड़दास 
ओर भूपसिंदकी अज़ियोंकी बात उठायी। इसपर धुद्धिधनने 
कहा,--ह्वाथीके पीछे योंही कुत्ते भूंका करते हैं। यद्द तो सच 
हैददी, कि अपनी वात सच है; पर सचमुच यदि कहीं ऐसा करना 
भी पढ़े, ठो फिर अपना भी तो स्वार्थ है।” इस बातसे शठराय- 
को कुछ भेद्‌ न मालूम हुआ और वह बुद्धिधनके विपयर्मे, पहले 
जैसा अन्धेरेमं था, चेसाही अब भी रहा । 
भूपसिंहकी जागीर अबतक दरवारके अधीन थी। भूपसिंद 
और उसकी वदनके घिवादम, उसके माता पिताके क्रिया-कर्मर्मे, 
और फई घपे तक अकाल हुआ था, इसमें,उसी प्रकारके और कई 
बद्वाने निकालकर जडसिंहका दोवान भूपसिंदकी सियासतके 
जिमे द्रयारका कर्ज निकालता था । इसी अचलरपर अपनी 
जागीर घापस पानेके लिये भूपसिंदसे बुद्धिधनने सादबऊी 
अज्ञी दिलचायी। जागोरफे लिये भूपलिंदक्टी दी डुई अर्जी ब॒द्धि 


हे ट्ह्ड््दाब्क 


घनने शठरायको दिखायी । बहुत कुछ 'हाँ! और 'ना? के वाद्‌ 
बुद्धिधनकी सुवर्णपुरके दृश्वारसे पचास इज़ारकी भेंट मिली 
और उसे इस बातके लिये शज्ञी किया गया, कि चद भूपषसिंदकों 
जञागीर न मिलने दे । वात-द्वी-बातमें खुवर्णपुरके मन्त्रीने यह भी 
समभ्दा दिया था, कि बास्तवमैं आमदनी पया थी और ख़्को 
बढ़ता हुआ दिखाकर, उलछटा के किस प्रकार दिखाया गया था, 
धुद्धिधनने इस वातकी अच्छी तरद्द समर लिया। खसाहबको 
हिलाब समफाया, कुछ और भी इधर-उधरकी खझुम्दायी और 
अन्तमें यद फैसला वहाल रहा, कि जायीर अभी पाँच साल तक 
दरवास्केही मातहत रहे | चद पचास इज़ारकी रक़म भूपसिंदको 
राज्य दिकानेके लिये ख़ले फी जानेवाली थी ; इसलिये इस 
'फ़ेसलेसे उसने ज्ादिरा यड़ाही असन्तोष दिखाया, पर मनमें 
प्रसक्ष था। 
शठरायनें)यद सिद्धान्त बनाया था, कि ब॒ुछ्धिधन और भूप- 
सिंदमें कोई रिश्ता तो हैद्दी नद्दों, अतएव बुद्धिधव केवल धनके , 
द्वारा जीता जा सकता है। थब सरिश्तेदार साहब, जब कंभी 
खुवर्णपुर पधारते, तभी शठराय उन्हें अपने घरपर सीजन कराता, 
बड़ी खातिर करता और बहुत कुछ वातें वनाता था। इसी प्रकार 
छुप्रणेघुरके सब अमले बद्धिधनकों मानते थे। धीरे-धीरे दीवान 
खसाहवकफे घरवालोंकों , और उनकी बहुतसी शुत्त घातोंकोी घद्धि- 
शन ज्ञान गया। निर्मेबराम भी उसके साथ जाता था और उस 
घरके एक-एक छिंद्रको ढ हा करता था । 
शठरायकी बेदी ख़लकनन्दा चहुत खुन्द्री थो । जब खलक- - 
ननन्‍दा अपने ध्वक्षुस्के यहाँ जाती, तब उसे पहुँचानेके लिये पाल 
कीके साथ एक जमालखाोँ नाम्रक सिपाही जाता था। यह 


व्ह्ख्च््छ हे 


जअमालखखा गीत गाता और चित्रकारी करता था। उसकी 
शारीरिक टीपटाप भी कम नहीं थी। सासरे जाती हुई सलक 
ननन्‍्दां कभ्री-कभी रास्तेमें जमालखकि घर भी घड़ी-दो-घड़ीवे 
लिये ठद्वर जाती थी। कमी-कभी चह मरदानी पोशाक पहनकर 
जमाललज़ाँको अपने साथ लिये हुए घूमने भी जाती थी। बेटीक 
यह हांछल था। अब बेटेको खुनिये। बेटा दुष्णाय फीज़दार था, 
इसलिये उसे कभी-कभी गश्त रूगानेके लिये ज्ञाना पड़ता था, 
या किसी गाँवमें चोरी, छूट तथा खून होता, तब उसे यहाँ क। 
दिन भी छग जाते थे। उस समय उसकी खझुन्द्रोी बहुके साथ 
मेरा? नामक राजपूत सिपादी रद्दा करता था। जब घर सून- 
सान हो जाता, तभी दुष्टरायके ख़ास कमरेमें मेरूला विराजमान 
हो जाता था। पर-छिद्वान्वेषी निर्भगरामने दीवान साधषके 
घरका यह सब कच्चा चिट्ठा जान लिया और खारा दाल बुद्धिधन- 
को खुना दिया। जिन दोनों नौकरोंकों दोनों स््रियोंने अपना 
सतीत्व अर्पण किया था; थे दोनों दीवान और उसके बेटेंके बड़े 
विश्वासी थे। जमालखाँपर शठरायका और मेरुढापर दुष्टराय॑* 
का पूरा भरोखा था ; इसलिये जब पटरानीके हमलके दिन पूरे 
होनेकी आये, तब एक लड़का तलाश करनेका काम इन्दीं दोनों 
विश्चासी नौकरोंपर छोड़ा गया। जमालणाँ और मेरुका एक 
दूंसरेकी देख अलते थे भर इस काममें वे और भी एक दूसरेसे 
ऐठ गये । जमालखाँने एक सुसलूमानका ऊरड़का तलाश किया 
और मेरुछाने एक कोलनका। शदरायके पास जमालखनाँकी 
अधिक चलती थी और उसका तलाश किया हुआ खड़का ज़रा 
खूबसूरत भी था, इसलिये वही पसन्द किया गया--मैस्छाकी 
हार हुई । 


हा ८बह््ला 


घुद्धिधनकी सूचनाफे अनुसार गड़यडदासने इन दोनोंसे 
जान-पहचान कर की थी | पक दिन मेला निदाश धोकर बेठा 
था, गड़बड़दासके साथ यातों-ही-घातोंमें, लाऊचमें पड़ुफ्ण उसने 
सब मेंद खोल दिया। गड़धडदास लीलापुर आया और उसने 
इन सब धातोंकी खूतना दुद्धिघनफो देदी । फिर यह सलाद ठहरी, 
कि अब समय एछोना उचित नहों है। साहबके पास जर्ज़ी सेजी 
गयी, जिसमें भूषलिंदने इन्तज्ञाम” माँगा था । साहबद्ी आज्ञा 
और सथार मिलतेदी भूषसिंद और गड़वड़दास उुचर्णपुर, 
जड़खिंदक महलपर जा पहुँचे । वहाँ साहदवयका परवचाना दिखाकर, 
उन्होंने राजा लडसिंदसे एकान्तमें सेंट को । उसे समम्धया,-- 
“साइयको सब ख़बर दो गयी है। यदि तुम इस क्राममें 
शामिल द्वोगे, तो गद्दीसे उत्तार दिये जाओगे। तुम्हारे मरनेके 
बाद भद्दी चाहे किसीको मिले, इसकी तुम्हँ क्या चिन्ता है ? तु्द्वारे 
भाई-बेटोंकोी छो ड्कर एक मुसऊमानको गद्दी मिले, यह तुम्हारे 
लिये इस कोफ और परकोकर्मं सलाईका काम नहीं है। और 
मानलो, कि करू सचमुच तुम्हारेद्दी बेटा दो जाये, तो उसे एक 
ओर बेठाकर तुम्दें उस दुएफों गद्दी देनी पड़ेगी । अब जो कुछ 
उत्तर देना हो, शीघ्र दो ।” जड़सिंद्ध साहबका नाम खुनकर 
घबरा उठा | उसने ऋषहा--“इस वारेमें में कुछ भी नहीं जानता । 
में दीवानसे पूछूंगा और जो कुछ कच्चा द्वाल होगा, सो सथ 
लि भेजगा। भूषखिंदसे बढ़कर मुकके कोई सुसलमानकफा 
छड़का प्यारा नद्ीीं हो सकता। जो कुछ सुकसे हो सकेगा, 
सो खब में करूँगा ।” 
.गड़बड़दास,-- पर खब कुछ आज़ रातमेंही पक्का दो ज्ञाये, 
तो केसा १” ै 


जड़सिंद,--“भाई ! में दीवानसे पूछुगा । और क्या कह!” 

गड़वड़दास,--“तो ख़ास तुमले कुछ नहीं हो सकता 

जड़सिंद,.--“मैं ख़ास फ्या पुलिखका काम करूँ! तुम 
दीवानसे मिलो [” 

पर वे दीवानसे बिना मिले ही, लीलापुर धापिस' चले गये। 
खुवणपुरमें चारों ओर चर्चा होने छगी। उसे सुनाकर घबराया 
हुआ दीचान राजमहलूमें आया। राणाजीने दीवानसे सब वातें 
फहीं। दीवानने सोचा, कि उनका यों आना और जाना, ठीक 
नहीं हुमा; इससे सनन्‍तोप नहीं दोता | क्योंकि लोलापुर कोई 
पास तो था द्वी नहीं, उधर गड़बडदासने पहुँचकर पद्धिधनसे 
सब समाचार फहे | वोले,--“यह तो तुम जानतेद्दी दो, छि राणा 
अपने आप कुछ नहीं कर सकता। मुखलमानका नाम उसके 
सुँदसेभी निकल गया। वात बिदकुल ठीक है। घहाँ अधिक 
खहरनेमें छाम न देख, हम वापिस छौट जाये |? 

उसी समय शठरायका एक सचार आया। उसने अपना 
सलाम कद्दला कर दुद्धिधनसे अकेलेमें मिलना चादा। चुद्धिधनने 
उससे साफ़ कद दिया,--“घुकले भव इस मामलेमें द्वाथ नहीं 
डाला ज्ञाता। राणाजीने दीवानसे मिलकर कुछ गोलमाहक॒कर 
मुसलमान बदच्चोंका इन्तज़ाम किया है, पर साहबकों यद्द मेद्‌ 
रत्ती-रत्ती मालम हो गया है। अच खेर इसीमें है, कि शठरायने 
जो ज्ञाल फेलाया है, उसे समेट ले।” यद्द खबर लेकर व 
आदमी चला गया। चद्धिघनले दो दज़ार रुपये लेकर गड़बढ़- 
दासने मेरलाकों दिये और उससे उस मुखलमानिनके घरका 
पता पूछ लिया। दीो-तोन सचार छिपाकर उसके घरके पास 
रखे गये भौर गढ़यड़दास, भूपसिंद तथा चार-पाँच सथार 


< <ह्लाकछ 


रानीके महलके पास डुवके रहे । दीवान घबरा मया। उसने 
खोचा, कि अधिक समय बितानेसे, अधिक खोज होगी और 
फिर सब छोग इस बातको जान जायेंगे, शायद्‌ खुद साहब 
इसकी जाँय-पड़ताल करने आयें और फिर न भालम क्‍या 
परिणाम हो | इसलिये उसने दो दिनके बाद यद्द खबर उडा दी, 
कि शनीके मरी हुई लड़की पैदा हुई है। अब राणाजीफे गोद 
लेनेका विचार होने रूगा। 

इसी समय राणा जड़सिंहदको बस्किन साहबका खत 
मरा । उसमें यह लिखा था :--- 

“सब कुछ सुनकर मुझे सख्त अफ़पोस हुआ है। सुम्े 
इस बाठके जबरदस्त खुबूत मिले हैं, कि अपने दीवानके रखे हुए 
जालमें आप भी शरोक ये | इस बार में इस मामलेको यहां तय 
फरता हूँ,पर याद रफण्तिये, यदि फिर कभी कोई ऐसी कारतवाई दो 
गयी, तो सुर्क मजबर होकर इसकी तमाम केफ़ियत गव्नमेण्टके 
पास भेजनी होगी ; फिर आपकी तक़दीर्में जेसा होगा, घेला 
फैसला हो जायेगा | भवसे में इचिला देता हूँ, कि आपके यहाँ 
जब किखी रानीके हमर रहे, तब उसकी इत्तिला ऐेजेन्सीमें 
मिजञ्ञवा दिया कोजिये। इस बारेमें अगर ढीछ की जायेगी, तो 
आपपर शक बढ़ जायेगा, उस दालतमें यह मामला मैं गवर्नमेण्ट 
को दे दूँगा। मुझे उम्मीद है, कि आप इस वारेमें अपने दीवानकों 
अच्छी तरह चिता देंगे। इस ख़तकी नकल, पजेसग्सीके खास 
दफ़्तरमें रखी रहेगी ।” की 

इस पत्रसे राजा और मन्त्रिमण्डल काँप डठा । फिर इसके 
कई ज्ञवाय दिये गये, पर इसका आतडु सबके दृदयपर अच्छो 
तरहसे जम गया । 


ट्ह्तीचड रे 86 
+ हल 
पोवानके सारे गुप्त मेंद वुद्धिधघनकों गड़बड़दासके द्वारा 
मिलते रहते थे और शठरायने जो उसे रुपया दिया था, चही इन 
सब फार्मोम्ें लगाया गया था | अब किसी कुवरको गोद लेनेकी 
बातें सोची जा रही थीं, पर इसो समय अपनी मौतसे या किसी 
षडयन्त्ले राणा जड़सिंद मर गया। यद्द खूबर लीलापुर पहुँची 
ओर चहाँले रियासतपर सरकारो वन्दोबस्त हो गया । रानियोंके 
मद॒लों, खजाने और राजके दफतरोंमेँ खरकारी सीरू लगायी 
गयी। अब भूषसिंहके राजा बनानेका जाल रचा गया। उसके 
फूटे घरके सामने चोबदार और अहलकार दोनों समय सलाम 
करने लगे। अपने पदलेके अपराध क्षमा फरानेके लिये; दीवान 
शठराय चुद्धिवनकी खुशामद करने छगा। गड़वड़दासकी ख़ूब 
चलने लगी । सम्पत्तिका सूर्य उगता देक्षकर बुद्धिधनकों उसका 
; नहीं चढ़ा, चह पेसांही गसर्भीर बना रहा और अपना फाम 
करता रहा। चह छोसके वशमें न पड़ा, उसने किसी काममें 
ज्षददी न की, और दौरदोरेके अभिमानने उसे न दबाया | चद उसी 
गस्सीरतासे अपना काम करता रदा। भूपसिंद और बुद्धिघनका 
वया सम्बन्ध है, इसे सिचा इन दोनों मन्लुष्योंके और कोई न 
ज्ञानता था। सबकी आाँखोंके सामने वह कोरा सरिशतेदार था । 
* साहबको ओरले अभिनन्दनपत्र छेकर घुद्धिधन भुपसिंहसे 
मिला। भूपसिंहका हृदय उपकारके वोझसे दृव गया । “मेरे 
मद्दाराणा साहब, खुबर्णपुरके अप्लदाता, नरनाथ [--यद्द कद्दकर 
बुद्धिधन भूपसिंदकी ओर देखता रदा | भूपसिंद एकदम वुद्धिधन- 
से लिपट गया और उसने कटद्दा--“बुद्धिधन, ठुम्दारेही 
ड्योगसे यह दिन देखना नसीब हुआ है। तुम्दारे एहसानको 
मैं इस जन्ममें नहीं भूल सकता। अब मैं राजा हैं और तुम्र 


के ८ब्ड्तोच 


दीवान हो। अबतक जेसे दमने इतने दिन साथ-साथ शुज्ञारे है, 
वेसेही आगेके दिनोंकों भी देखेंगे । 
उस मनस्ची पुरुषने राणाकी इस बातकों भी अपने हृद॑यमें 
उसी जगद लिख लिया, जिस जगह भूपसिंदकी दुश्मनीकी बात 
लिखी थी । उसने सोचा, कि भूपसिंद, राज्याभिषेक दोतेही 
पुराने अहऊकारों और उन छोगॉसे, जिन्होंने इसे तकलीफ़ दी है, 
अनिष्ठ कर सकता दै। और ऐसा फरनेले यद्द प्रसिद्ध हो ज्ञायेगा, 
कि राणा अपने पुराने वैर निकाल रहद्ा है, पर यह बात अच्छी 
न होगी । इसलिये उसने भूपसिंदसे कदा,-- तुम कर साहबसे 
मिलने जाओ, और हमछोग छीछापुरमें रद्द चुके हैं, इसलिये 
यहाँ एक हाईस्कूल और 'बस्किन बाग! के बनवानेक्ती बात कहो 
और अपने चिचारोंसे यह सी जता दो, कि ठुम फुराने अमलोंफो 
बेलेही बहाल रखना चाहते हो, जैसे रहते आये हैं । पीछे तुम 
साहबसे अपनी रियासत सुधारनेके लिये एक प्रामाणिक और 
बुद्धिमान्‌ आदमी माँगो । फिर उनसे कहना, कि यदि “घुद्धिधनपर 
आपका विश्वास हो और घह फामका आदमी हो, तो आप उसे 
दीजिये, नहीं तो और किसीको |” इसी प्रकारकी चर्चा करना ।” 
दुसरे दिन सघ वाते इसी प्रकार हुईं । भूपसिंदके यारेमें साहब - 
की धारणा अच्छी थी और उसको ग़रोब दीन-दशा देशकर उन्हें 
दया भी दो आयी थी। फिर उस अवसरपर उसके घुँदसे ऐसे 
उच्च और उत्कृष्ट घिचार झुनकर थे और भी प्रसक् हो गये। 
उन्होंने सरकारी रिपोर्थमें सपसिंहकी चहुत प्रधंसा की । उन्होंने 
यह सी सुवीकार किया, कि भविष्यमें ज्ञिदवी सहावताकी उसे 
आवश्यकता होगी, दी जायेगी। अपने दफ्तरका इच्तजाम छरके 
उन्होंने बुद्धिधनको राणाकी लेवामें भेज दिया । सरकारी इचिला 
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आातेही खुबर्णपुरमें भूपसिंदका राज्याभिषेक बड़ी धूमघामसे 
सनाया गयया । इस अवसरपर घुद्धिधनने “पायोनियर” 
“स्टेट्समन”'आदि पत्रोंके प्रतिनिधियोंकों भी न्‍्यौता दिया था। 
इन सब पत्नोंमें राणा भूषसिंदके राज्यासिषेककी बड़ी छम्बी और 
रोचक कथा निकली । बस्वईके कई पत्नोंने जलसे और 
द्रबारका सचित्र वर्णन किया था । सब अख़बारोंमें भूपसिदकी 
चुद्धि, गरम्पोरता, राजनीतिशता, दयाहुता और सबच्चरित्रताकी 
चर्चा होने ऊगो। देश और विदेशमें भूपसिंद आदर्श पुरुष 
साबित हो गया । 

जब बुद्धिधनके पास दूसरा आदमी आगया, तब वह भी 
खुवर्णपुर चला गया और वहाँका 'सेक्रेटरी! हुआ | गड़बड़- 
दाख रानीका प्रीति-पाद था, इसलिये घह 'महकमे-हिसाब'का 
हाकिम बताया गया। वाकी अमलोमें अधिक फेरफार नहीं 
हुआ। थोडेद्दी समयमें बुद्धिधनके अधिकार और अधिक बढ़ 
गये और उसकी तनख़ाद्द भी चढ़ायी गयी । #खब मामला धीरे- 
घीरे शान्त हो गया था और यदि कभी कोई बात उठती भी थी 
तो घुद्धिधनकी बुद्धि उसे शान्तकर देती थी। भीतर बहुतसे पैर 
ओर ईष्यांके भाव थे , पर एक विदेशीकी भाँज़ उन्हें नहीं देख 
सकती थी। 

वुद्धिधन अपना काम शान्तिपूर्वंक करता था। चह सबको 
अच्छा रास्ता दिखाकर चलता था। पहलेवाले दीवानकों समझा- 
फर काम छेता था। जब सब इकट्ट होते, तब किसीके चेहरे- 
पर असनन्‍्तोषको माूऊक न दीक्षती थी । 

बद्धिधनका सम्मान दिन-पर-दिन बढ़ता ज्ञावा था। उसने 
अपने पूर्वजों चनवाये हुए राजेश्वर मद्ादेयके मन्द्रिका ऊोर्णो- 
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द्वार किया था। सब लोग उसपर आंशा लगाये देखा करते 
थे। जब चह्द बाहर जाता, तब साहब लोगोंले. मिलता और 
उनसे प्रशंसा पाकर अपना काम साध छाता था। चंद परिडतों- 
का सम्मान करता कौर फम्काण्डपर बड़ो श्रद्धा दिखाता था। 
इन सवब बातोंसे साधारण प्रज्ञाकी उसपर विशेष भ्रद्धा बढ़ गयी 
और हर एक जगह उसके गुणोंक्ता बखान होने गा । इसी प्रकार 
राज्यमें भी उसका सम्मान बढ़ता गया। 

जिस समय राजेश्वरके मन्द्रिमें राणा और बद्धिधन, आये 
थे, उस समय राज्यको यही व्यवस्था थी। भूषसिंहको राजा 
बने तीन-चार साऊ बीत गये थे। पाठकोंको स्मरण होगा, 
कि पुजारी सुखेदत्तने अकककिशोरी ओर कुसुंद्खुन्द्रीकों उसी 
बाड़ेमें बन्द्‌ कर दिया था, जिसमें पहलेसेही नवीनचन्द्र बेठा 
था। फिर उसने राणाज्ञीका खागत किया था। पहलेका 
इतिहास वतानेके लिये हमने उसी स्थानपर उन्हें छोड़ दिया था, 
और अब हम फिर वहों चलते हैं । 





'छठवं, गरिच्छेद। 


बब्नन्शत?-5चिक---- 
रजनेतिक चकऋत 
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णेपुरका राज्यतन्त्र अपनी स्वाभाविक चालसे चला 
हे _ताथा। देखनेचालेकी भाह्टूम होता था, कि चदद 
०३ अँचरमें पड़ा हे और दो व्यक्ति उससे दूर णड़े हैं। 
साधारण दरश्शेकॉको यद्दी माछूम दोता था, कि धह भैँवर अपने 
आप जाया होगा। 
इस नाटकका सूत्रधार घुद्धिधन अबतक परदेकी भोटमें था 
और दूखरे घेशघारी पात्र भी अमीतक उसे अपनेही समाच एक 
साधारण व्यक्ति समझते थे । सबके चित्ञमें यही बात थी, कि 
' राणाज्ञी चुझसिधिनकी बात अधिक मानते हैं ! इसके सिवाय किसो- 
को और कोई ज़याल न था । पर चास्तवमें राणाजी किस कुश्चीके 
सहारे चलते हैं, यह अमोतक कोई न जान सका था। खबको 
'यही मालूम होता था, कि यह सब भपने भापदी हो रहा है; किन्तु 
इन संद घटनाओंका एक फेन्द्र था और उस केन्द्रफे हृदयले उस 
पुराने वेरकी आग्र तभी तक घीमी नहीं पड़ो थी , बदिक भूप- 
सिंहकी भी उस आगकी चिनगारीका पता न था। भूपसिंद 
सममता था, कि चुर्धियन मेरा एक विश्वासी सेवक है मौर यही 
समझ फर वह उसपर दया करता था। किन्ठु बद्धिधनने भूप- 
सिंह और उसके राज्यको अपनो शत्रुता पूरी करनेका साधन 
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यना डाला था | घीरे-धीरे इस शह्षुताके दीउमें निमेठ पजमक्ति 
और मित्रता, भहत्त्वकी इच्छा ओर ऐलेद्दी दूसरे भाव भी पैदा 
हो गये थे। किन्तु चह चैर शान्त न छुआ था और दुश्मनोंको 
देख-देखकर वह दिन-दिन और भी ढ़ होता जाता था |, भृप- 
सिंका घेर तो उस भयानक पैरका एक साधन मात्र था। घुद्धि 
चनकी नीति थी, कि अपने आप फुछ न करना और सब काम 
साधनोंके छारा निकलवाना; अपना हाथ कोई काम न करे 
पर सबके हाथ अपनेददी चलानेले चलें। जैसे सूर्य सवय॑ कुछ 
नहीं करता, पर चन्द्रमाफे द्वारा समुद्रमें ज्वार पेदा करवा देता 
है; बेसेही चुद्धिघन अपने आप किसी कामको न कर, सारे काम' 
अपनी इच्छाके अनुसारही दुूसरोंसे करवा लेता था, यद्दी उसकी 
नीति थी। अल्तु। ऐसे साधनोंकी गम्मीर्ताकों न समझ 
खसकनेधाला भूपसिंह चार-चार धर्षतक अप्रात्यकी नीतिको सफल 
होते न देष्वकर, घवरा उठता था पर उसकी इस घबराहुंटको 
देखकर अमात्य अपने एक साधनको द्वढ़ बनता देखता था। 

दाँ, तो मद्दादेवके मन्दिरमें; भुपसिंद खुनहरीं ग़लीचेपर एक 
तकियेके सहारे घेठा था । पहलेको अपेक्षा इन दिनों अब उसके 
शरीट, झुख और वल्लोंमें स्वाभाविक रीतिसे एक तरहका घिशेष 
अन्तर दो गया था। उस समय जड़सिंहक्े दीवानले घबराकर, 
उसे एक चुद्धिमान्‌ भुंष्यको ावश्यकता हुई थी, इस 
समय भी उसे दुए करनेको इच्छासे उसे अमात्यकी ज़रूरत 
थी। पर इस आंवश्यकताका भाव पहले औरही था गौर 
अब औरदी है । उस समय योग्य आदमीके लिये साई और मिश्र 
कट्दकर अपनी गरज़ जतायी जाती थी और इस समय हुकुमत, 
राज़त्वका भाष और , झआान्नदह दिखाकर बात 'कही जाती थी। 
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बीच-बीचमें पहलेकी यातें याद करके हँसीका फव्वारा भी 
छूटता था। 

“बुद्धिचन, तुमने आजठक कुछ न किया। उस नाचीज़ 
शठरायको, जिसने मुझे इतने दुःख दिये, उसे मैं अपना फारिन्दा 
समझ और अपने पास बैठाफर अपने राज्यको बातें समा ! 
यह में कितने दिन सहता रहूँगा ? जी मेरे सामनेसे मेरी थाली 
छोन रहा था, पया उसे अब द्रड देना उचित नहीं है ? तुम जब 
तक इसका कोई उपाय न कर दोगे, तबतफ मुझे खुखकी 
नींदू न आयेगी ।?---यह कहकर राणाजी फिर तकियेके सद्दारे 
लेट गये । 

बुद्धिधन राणाजीके सामने पाँव-पर-पाँव चढ़ाये बेठा था, वह 
यह बात खुनकर हँस पड़ा! उसने कद्दा,---“राणाजी | क्षमा 
कीजिये | आपको राज़गद्दी मिले, तो क्या आपके शन्रुको क्षमाका 
भी छाभ् न हो ? घुराईका बदला भलाई होना चाहिये।” यह 
कहकर .वह कुछ सरक कर बेठ रहा। 

राणाजी सीधी तरहसे घुरुफरा दिये। उन्होंने कहा,-- 
“बाह ! यद्द बात तो आजही मालूम हुई! उपकारका बदला 
अपकार और अपकारका बदला डउपकार--यह बात तो ठुप 
राजनीतिज्ञ छोगद्दी जानो ; पर मैं तो एक रड्डवाला आदमी हूँ। 
मेरो नीति तो यह है, कि जिलानेचालेकों ज्ञिछकाना और मारने- 
चालेकी मारना । तुम मेरे मित्र और वह शत्रु हो, यह भेद ,कंसे 
भूल जाऊँ ?--यदि दोनोंको एक लाठीसे दाँका जाये तो वस हो 
झुका ! “मन्धेर नगरी, अनवूझ राजा! वाढी कहावत फिर तो 
सच्ची हो जाये ।” 

“बहुत अच्छी बात है [? यदि भ्रीमान्‌ चाहें तो शठरायको 
कलही नौकरीसे अलग कप दूं, यद्द तो भापके दाथकी बात है 


्छ ८ ब> 
: » “अब इस भेज्ञाककों “जाने दो, और ज्ञो कुछ सोचा हो 
सो कहो ? 
अतन्तर दोनों कुछ देश शान्त रहे । इसके याद बद्धिघनने 
कहा,--“राणाजो, इच्छाएँ दो तरहसे पूरी होती हैं; एक तो 
जद्दीसे और दसरे घीरे-धीरे | पर'जल्दीसे-फलने-फलनेवाले वृक्ष 
शीघ्रही नष्ट हो जाते हैं और घीरे-घीरे वढ़नेवाले चक्षोंकी जड़े 
पातालमें जा पहुँचती हैं। ज़रा सोचकर तो देखिये, कि शठराय- 
* की अंड किवनी गहरी गयो है ? जिस समय आप लिद्धासनपरः 
बेठे, उलः समय खारे अमले और मन्त्रिमण्डछ इसके दाथमें 
'थें। राजमहलूफे सब आदमी इसके वशमें थे। एजेएट साहब 
ओर बम्बई सरकारसे इसकी जान-पहचान पहलेलेही थी। 
अखबारवालोंने उसको बड़ी' प्रशंसा की है। वस्किन साहबके 
स्थानपर भव रखेल साहब जाये हैं ; उनका इसपर पूरा विश्वास 
मालम होता है। मुझे इसने अपना बनानेके लिये कितना जाल 
पफ्जाया था ! अब लोचिये, कि यदि इसे निकाल दिया जायेगा, ' 
" हो यह खाघीन होकर कितना उरपात मचा सकता है। अलग 
होकर यह, हजारों तरहके जाल फेला सकता है, सेकड़ों विध्न 
उपध्यित कर सकता दे । यदि अब तक यह आपसे पृथक द्ोता, 
>तों आपको जम्तो हुई प्रतिष्डाका नाश कए डारुता। उस 
समय न मादम छितने-कितते चक्र दोते, पर यह खूब जव्इवाज़ी 
” करनेसेद्दी होते , 
” आूपसिंहने नरमीसे जवाब दिया। “हाँ, यह चात सच है ![? . 
चंद्धिधन संनख्यवी था ; उलने 'राजपूतकी गरमीकों ठण्डा कर 
' दिया और अब उसे घीरे-धोरे अपने हर्रेषर छाने छूगा। 
अब इसच्ती यदरी जड़ोंकों उ्चाइकर अपनी स्िति,हृठकर 


<््छ्छ है 


लेनी चाहिये। इस चातके,लिये बहुत समय और घड़े भारी 
घीरज्ञको आवश्यकता है ।” 
इतना फहते-कहते राणाऊे सुखमणएडरूपर कुछ निराशा 
'बिह देख पड़े । 
चुद्धित्रन--“पर अब ज़ियादः रुकावट नदी है। अपना काः 
चहुत कुछ हो चुका है। इमारतकी नीच तैयार होगयी है; उसपः 
ईहें भो चुनो जा छुक्रो हैं; अब केवछ ऊपरका काम वाक़ी है ।” 
भृूपसिंह फिर सम्हर कर बेठ गया, पूछा,--“अच्छा और 
अब चृद्धिघतने अलडुपरका-आाडस्वर छोड़ दिया और अस6 
मतलवकी बातें कहने गा | चोंछा,--“मेशा और झापफा सम्पन 
यथ छिपाया नहीं जा सकता ; मैं जबसे भापके साथ आया हूँ 
चबसे इस वातकी सद जानते हैं। स्वाभाविक रीतिसे शठराय 
छा मेरे ऊपर विश्वास नहों है । मे इसके फाम-फाजमें जवतन 
ऊती नहों पोछा ; इसलिये यह खटपद आजतक शान्त रही दे 
पर यह छट्दा इस तरद नहों रह सकती। ओर ऐसे उपाः 
अपनी ओरसे करदी दिये गये है, कि यदि यह अपनो ओर 
छुछ भागडा उठाये ,तो बह इसीऊे सिर पड़ लकता है। निर्मेघयाम 
” इसके सेक्रेटरी की ज्गदपर दे । चह इसके स्वभायके अनुल्ार 
फाम फरता दै। जब मेरी निन्‍्दा दोदी है, तथ चद भी उसे 
शामिल हो,जाता दै। इस अझार चद् धय शतरायदा पूरा 
विःवासी बन गया है; पर आपको तो यादुही होगा, कि चंद 
अपनादी भादमी दे। उसकी मित्रता मेय्लासे सी है; इसलिये 
डुशराय अपनी भ्रीर गपने घापकी जो-लो बातें खपनी खोसे फट्टता 
है, थे मो शपतेको सुनाई दे जाती दे । न्यायाधीश फरवट्राव 
दोनों आई दीवात झोर फ़ीजदार दुएराय, सब मिलकर आाजकरदे 
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'दीच प्रजापर चड़ा अत्याचार करते हैं, तथा भपने हस्तंक्षेप न 
फकरनेपर और भी अधिऋूताके साथ करते हैं। इसलिये जहाँ 
उनके पापका घड़ा भरा, कि उसका फूटवा अवश्यम्भावी है ; 
ज़्राखी ठोकरसेद्दी वह फूट जा सकता है। इसके निरंकुश होनेके 
वक्वारण प्रज्ञा इसके विरुद्ध है। अब सबदा यह सिद्धान्द बन 
गया है, कि राजा अच्छा है, पर द्वीचान बुरा है। डन्तको पुकार 
एक चुटकीके सहारे आयकी तरद्द जल उठेंगी। दीवानका 
निकालना कुछ लोगों ओर साहबको नज़रोंमें खटकेगा। 
“दो एक बार अख़बारोंमें सो दीवांनकी वदनामी छप चुकी है। 
' एकवार जब दोदान बस्वई गया था, तब पोछेले निर्सयरामने सेद- 
लासे एक चिट्ठी बस्चईके “टाइसम्ल” अख़वारकों सिज्ञवा दी थो | 
अपनी तरफ़्से बहुतले आदमी वाबईमें रहते हैं; जिन्हे यहाले खर्ज 
दिया जाता है। दूसरे, शठराय अमिमानो है और वह सबके साथ 
रावणके समान व्यवद्यर करता है; इसलिये उससे मिछूकर कोई 
प्रसन्न नहों होता ओर बहुतले वाहरसे आये हुए सके आदमियों- 
को तो निमयरामने उससे मिलमेही नही दिया। और सिपाही 
भो उसका अमुकरण करते हैं। इन सब यातोंका अब उचित 
फूल मिल रहा है। अच इसऊे छिछ्ने झा क्षुल्य सरकार ओर 
सर्चेसाधारणमें कितना है, यह फिर-कभी बताऊँगा | 
“रखेल साहव फ़ौजी मादमो वही हैं। चस्किन खाहबकी 
चरह इनकी थाह नहीं मिल सकती । किस्तोका व्यर्थ अपदाद 
' करता या घुरेको घुरा फहना--इनको प्रकतिले बाहर नहीं है। 
आठरायपर उनका विश्चास हैं; इस वातकों सब जानते हैं, पर 
' साहबका हृदय इतना गहरा है, कि उसका पतवा किसो तरद 
स॒द्ठी छमता। मुखलमान लड़केक्े विषयर्मे जो पढूयन्त्र स्था गया 
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था, उसका तमाम फप्या लिद्ठा एज्ेग्सीके दफ्तरमें रखा हैं। 
साहव उसे अच्छी तरह जानता है। इस विषयरमें लीलापुरसे 
एक पत्न आया है, उसे फिर कभी देख लीजियेगा | 

“प्रज्ञाकी पुकार साहबके पास पहुंच गयी है। जब आप जायेंगे, 
तथ साहब यहो चर्चा चछायेगा। दोवानकी निन्‍्दा करनेके सिवा 
और क्या-ष्पा बातें करनी द्वोंगो, सो मैं सोचकर कल कहूँगा । 
अबवतकके तमाम का्मोंका उत्तरदायित्व एकमात्र शठरायपरही है । 

“पर जिस सेठपर फरचरटरायने अत्याचार किया था, उसे 
साइयके पास भेंजनेको युक्ति सोची गयो है। इससे उस सेठको 
तो कुछ छाम न होगा, पर सरकारसे घह मुफ़द्मा फिर आपको 
मिलेमा--यह भी ठीक होंगा। 

“धीरे-धीरे द्रवार मीर महरूमेंले इसके जिन-जिन आादू- 
मियोंकों दूर किया गया है ओर उनके स्थानपर अपने आदमी 
रखे गये हैं; उन सबको शठराय फिर अपनी ओर कर रदा है, 
यह ख़बर उसीके यहाँलि आयी है। 

वाड़बड़दासके साथ कसा व्यवद्यार किया जा सकता है-- 
यह आपको मात्दूप्दी है। उस व्यवद्वारका समय, यदि आपकी 
इच्छा हो, तो शीघ्र आ सकता है। आप जब साहचसे मिल 
जायेंगे, तमी यद्द वात उठानी अच्छी होगी ।” 

अस्तु, तमाम क्यो रिपोर्ट पूरी हो गयी। राणाजओीने 
अँगड़ायी ली और मुस्कुराते हूए खड़े दो गये । खड़े दोकर 
बोले,--“अपने पास सब साधन तेयार हैं। हा, एक अँगरेजी 
पढे हुए आदमीकी ज़रूरत होगी |” 

श्र, यह तो दी जायेगा, पर अब यह फरपाल रखना, 
चाहिये, कि अय शदरायकों जियाद: मवलर ने मिले 


है 
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- राणाजञ्ञी धीरज धरो, समय आनेपर सब कुछ हो जाता दे ; 
. पर पहलेखे कोई कुछ नहीं ज्ञानता । लीलापुरमें कितने बरख 
रहनेके बाद राज्य मिला १” 

है “हाँ, यह बात तो परमात्माके अधीन थी ।” 

“गठययने पर्वद्सिंहका जो कुछ किया, यदि वही जड़सिंह- 
का भी किया होता, तो घद एकदम आपके द्वाथमें था ।* 

राणाज्ञीकी आँखें कक गयीं। उन्होंने फद्दा,--“ठीक दे 
भाई! पर जब चह समय शीघ्रही छाओ | आप जानतेददी हैं, 
धसलचले पहले पेट दीजने रूगता है!” 

“पर यहाँ तो बिना पेटकेही बच्चा पैदा होगा !” 

राणा फिर हँस दिया । डसने कहा,--“जो ऋुछ तुम कहो, : 
सो सब सच है । 

अब आगे-आगे राणाज्ञी और पीछे-पोछे अमात्य वाहर चले ॥ 
जाते-जाते घुद्धिधनने कहा,--“राणाज़ी ! थोडेही दिनोंमिं सच 
कुछ आपहदी मातम हो जायेगा। फिर धीरे-धीरे कानमें कुछ 
चातें कहीं ॥ 

उस बातको सुनकर भपसिंहका लेहरा खिल उठा। इसके 
बाद चह बाहर निकला “घणी खमा अन्नदाता” की आवाज हुई ॥ 
राणाजी गाडीपर जा .बेठे ओर गाड़ी तेज्ञीके साथ चल पड़ी। , 
,, उनके साथ सवार भ्री चले गये। छुद्धिधत फिर भन्द्रिमें वापस 
आया! मन्द्रिफी सीडीपर खड़ा हुआ ब॒छ्धिवन अपने आप 
कहने रूगा; “परमात्मन्‌ |- में कुछ नहीं करता.।,सचब कुछ तुम्दों 
.. कर रहे हो। मैंने आजतक किसीका नुक़लान नहीं किया, 
बिता फारण किलीको हानि नहीं पहुँचायो कौर न आगे भी 

कभी पहुँचाऊया ।, योग्य कारणोंके होनेपर क्या तुम छुक़लान 
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नहीं करते !” यह सोच हृदयमें शान्ति हुई। दिऊका खुटका 
निकल गया। मानो उसका हृदय साफ़ हो गया हो--इस भाव- ' 
से चारों ओर देखकर पुज्ञारीकी आवाज़ दी--“दत, दत ।” 
मूर्खदस झटपर था पहुंचा | उस समय वह रसोई प्र रहा 
था। राणाजी घण्टेमर बैठे रहै; इसलिये उसे भी दबका रहना पड़ा 
था। भीतर जानेपर उसे याद आया था, कि चहीं नवीनचन्द्र है और 
वही भन्त्रीफे परिवारकी ख्रियाँ सी गयी हैं | यद सोचकर पुजारी 
घबरा उठा ; उचने रसोईकी एक खिड़कीसे बाग़की और देखा । 
सोमाग्यवश नवीनचन्द्र वाग़में अधिक समय तक न ठहरा था ; 
उस चक्त्‌ धह स्वान करनेके लिये तालठाबपर चला गया था। 
पुज्ञारीने उसे आचाज़ न दो, पर दीषारसे छेसी हुई मिट्टी उप्लाड़- 
कर उसकी ओर प्रेंकने ऊलूगा। पर ज्ञालीमें मोटे-मोटे लोदेफे 
छड़ लगे हुए थे ; इसलिये वे लीपनके लेवड़े दूरन जा सके । 
अन्तमें एक मिट्टीका ढेंला स्वान किये हुए नवीनवन्द्रफे शरीरपर 
लगा और फूट गया । नवीनचन्दध चौंककफर पीछेफो ओर देखने 
ऊछगा। उस समय उसने जालोसे पुजारीकी अपनी भोर देखते 
पाया अतए॒व चह धीरे-धीरे पुज्ञारीऊे पास गया। उसने बड़ें 
। धीमे खरसे राणाजी भीर अम्रात्य-कुदुम्यफरे आानेकी धात फट्ठी 
"और कहा, कि “झवतक ये घछ्े न जायें, तबतक बाग और 
मन्दिर्में मत ज्ञाना । यदि राणाज्ीकी देना हो, तो पीछेसे 
धुमकर दृश्वाज़ेपर आ जाना।” नवोनचन्दने इन सब धातोंमें 
समय घोना व्यर्थ समझकर अपनी गठरीमेंसे एक फिताय 
माँगी | पुमारीने नाक भी सिकोड़कर उसको माँगों हुई किताब 
लिकाछकर दे दी । नवीनने पहले अपनों धोई हुई घोतोंको 
पक पेटपर सूलने डाल दिया और आप उसके पास ग्रेंठकर 


(इक 52 


' किताब पढ़ने रमा । उस खमय चह छीच-ब्ीचमें इधर-उचस्के 
प्राकृतिक दृश्योकी देख छैता था । उधर सूप्तद्स अपनी श्खोई 
चनानेमें लुग़ा और जब अमात्यने जावाज्ञ दी, तब “हाज्ञिर हुआ 
सरकार [ कहकर बाहर आया | 

पुजारीके आ जानेपर वद्धिधनने उससे पू छा--”क्यों, पा 
आज कोई नहीं आाया 

पुजारीने कहा--*अछक चहन और भाभी साया आायी*हैं ? 

नकहां हैं १” 

“वीछेधाले बाग़में। आप भी पधारिये । राणाजी आये थे, 
इसलिये मैंने वहाँ ताला छगा दिया था।” 

आगे-आगे पुजारो और उसके पीछे-पीछे बुद्धिघन चला | ' 

चुद्धिधन,--क्या आजकल धर्मशालामें कोई मुखाफ़िर 
नहीं हे /९४ ह 

पुज्ञारी,--आज एक आदमी आया है, इस समय चह 
ताराबपर दोगा या बाहर गया होगा |” 

ताला खुला । बुद्धिधनने वबाराके भीतर प्रवेश किय' 





सातवां, परिच्छेट! 


बागमें । 
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2 पी रिदस्के पीछे जो छोटा और कच्चा अह्याता खिंचा हुआ 
0५ था,उसमें थोड़े दिनले शुलाब,मोतिया,जझ्ुदी,मोगरा और 
है चम्पा आदिके पेड़ छगे थे | दीववाली ज्ञमीनपर घास 

भी एक तवरीक़रेले लगायी गयो थी; इसलिये अब हम उस बाड़ेको 
बाऱके, नोमसे लिखेंगे । इन दिनों सभी पुष्पचाले पेड़ोंकी कलियोंके 
चरखनेका समय था ; इसलिये वह बाड़ा और भी अंधिक खुन्दर 
मालूम होता था। बीचमें छुवछोका बुना हुआ पुजारोका एक 
पर्ंग पड़ा था। जब वदद अकेला रहता, तब उसीपर पड़ा हुआ 
ज़ोर-ज़ोरसे अपने भशुद्ध इलोकों और स्तोत्रोंका पाठ किया करता 
था। आज जब अलककिशोटी और कुसुदसुन्द्री बारां आयी, 
तथ उन्होंने उसी पर्लंगपर अपना आसन जमाया । और खाथ- 
चाली सहेलियाँ इधर-उधर बैठ रहीं । इसके बाद अकूफकिशोरी- 
ने फूल तोड़कर सवकी दिये। उच्तने कुपुदसे कहा--“भामो ! 

ठुम कौनसा फूछ छोगी ९” ५० 3 

“ज्ोनसा तुम दे दोगी ।”? 
“लहीं नहीं; जो तुम्हें पसन्द हो |? 
“नहीं, जो तुम दोगी, में उसेही पसन्द करूँगी।” 


छ ८हरुडतीच 
“यदि खब बातोंमेँ योंदी क्रिया करोंगी, तब ठो तुम्हें बड़ी 
कठिनाई होगी ।” , 
“तुरदारे पसन्द किये [हुएकों तुम्दारे भाई भी पसन्द 
फरेंगेद्ी।? ४ 
ध्यच्छा तो घुम ये शुलाबके फल:लो | ये उुम्दारे जेसेहो 
कोमल हैं और रह भी घुमसे मिलता-ज्ुलूताही है।” हँसते- 
हँसते कुम्नुदसुन्दरीने अपने कोमल हाथोंमें फूछ ले लिये। उसके 
कोमल दवार्थोर्में पड़कर फूलोंका रछ् छिप गया, केवल उनके 
हरे-हरे डणठलद्दी दिखाई देते थे। 
अकलकिशोरी,--“देख घनलीरा ! मेरी भाभीके सुन्दर हाथोंमें 
ये फूल जितने अच्छे मालूम दोते हैं; उतने पया और किसीके 
हार्थोर्मं जच्छे लग सकते हैं १? 
शधा,--"बहन, आखिर ये हैं भी तो तुम्दारीदी सार्मी !” 
चचलीऊछा,--“ठुमने ये फूल दे तो दिये ; पर मेरे मनमें तो 
शेला आता है, कि इन फ़र्लोसे जड़ा गूथा जाये। भहा! 
आजकल वसन्‍्तके दिन हैं |” 
राधा०,--“वसनन्‍्त भी नया और भाभी साहवा भी नयी हैं।” 
अलफ०,-- हाँ, झुछावकी वेणो गूथंगी और इनके पर्लंगके 
चारों ओर मोतियेके द्वार सजाऊँगी |”? 
वन०--“ओऔर चमस्पा-मोगरा बीच-बीचमें लगा दिये जायेंगे ; 
सब तो बहार चोशुनी हो जायेगी । 
अलक०--+तव तो मेरे भाई बिना मोलके ... हो ज्ञायेंगे ।” , 
“ शाधा०,--“फिर साभीजी झुज़रा करेंगी | 
, “कष्णेकालिका,--( हँसकर ) “जाओोजी, तुम भी क्‍या बातें 
करती हो १ झुजरा तो रणिडियाँ करती हैं ।” 


-व्यब्ल्ोक्छ १०६ 


अलूक०--“*अरी जा मर भी !” 

कृष्णकलिका काछे रंगवाली और चेचकके दागोंचाली थी । 
यह ओछी बुद्धिशाली और नासममर भी थी। उसने अपने मन्मे 
यही सोचा, कि इसमें मेंने क्या बुरा कद्दा । इसको वात खुनकर 
कुमुदछुन्दरीका चेहरा उदार हो गया । उसके मनमें होने छगा, 
कि क्या मेरा जन्म केचछ भोग-विलासॉकेडी लिये हुआ है या मैं 
ओछो भौर नीच संगतिमें बैठी हूँ. ! फिर धद्द अपने और प्रमाद- 
घनके चिषयमें तके करने रऊंगो। उसके मनमें हो आया, कि यह 
जो कुछ कह रद्दी है, वह वास्तवमें सत्य है। उसे सब शुर्णोकी 
खान अपनी कितावें याद हो आयी | फिर उसे याद हो भायां, कि 
यदि उसका सम्बन्ध सरखतीचन्द्रके खाथ हुआ द्ोता, तो डसकी 
सच इच्छाएँ पूरी होजातीं। उसे सरखतीचन्द्रके सारे शुण 
स्मरण हो आये ; हृदय भर गया और सुद्ककी वह दशा दो गयी, 
जो रोनेके पहले हो जाती है। साथवाली और-भौर सहदेलियोंने 
समझा, कि कृष्णकलिकाकी बातसे इसका चिंच उद्बास हु | 
गया है; इसलिये सव उसे परी-खोटी खुनाने ओर इसे खन्तोष 
देने रूगीं | कुमुदखुन्द्रीने अपनी आँखें पोंछठो और कहा, कि 
धुरे कृष्ण कलिकरापर क्रोध नही आया [! परन्तु इसके साथदी 
. घह अपने हृदयके घिक्ारका और को ई कारण भी न घता सकी । 
इसका मतलब सबने यही समझा, कि उसे कृष्णकलिकाकी बात 

बरी लगी है; पर घह मु दले उसे नहीं कहती । कुम्ुद सरस्वती: 
चाद्वले अपने जीवनमें एंकद्दी चार मिली थी भौर उस अर्सेकी 
भी वहुत समय हो चुरा था। इधर प्रमादृधनसें उसका चहुतही 
घनिए्ट सम्बन्ध हो गया था और उस्रका स्वार्थ भी देखा था; 
किन्तु चत्धरमाकी याद जैसे चकोरीकों विहल कर डालती है, 


१०8. ट्ल्ड्वक्क़ 


बेसेही कुछुदके भनमें रह-रहकर सरस्वतीचन्द्रकी याद हो 
आती थी। खरस्वतीचन्द्र सुन्दर भी था, किन्तु कुछुदनकों उसको 
सुन्द्रताका उत्तना ख़यारू न था, वह तो उसके पच्र-वयवहार, 
बत्तांच भौर चचवास्॒तपर सुरध थो। इचर प्रभाद्थन उुन्द्र, 
प्रमादी और भोगी था ; इसलिये कुपुदके भनको चह हृदयसे 
आकृष्ट नहीं कर सकता था। वास्तव विद्या, बुद्धि, चहु- 
राई ओर शुणोंमें स्री अधिक नद्दोनो चाहिये; क्योंकि पुरुष 
यदि खोसे गुर्णोमें कम दोता है, तो बह ख्रीके दृद्यका अधिकारी 
नहीं दो सकता । ऐसी दशामें पड़ी हुई ख्लियोंके ठुःखका पार 
'नदीं रहता। वे पतिसे सन्तुष्ठ और तूद्द नही हो सकतीं, उनका 
मन पतिको उच्च श्रेणीवाला सुवीकार नहीं करता ; उसे थे हृदय 
नहीं अर्पंगकर सकती, उससे प्रेम नहीं कर सकतों और हृद्यसे 
वे स्ली-पुरष एक नहीं हो सकते। यदि ऐसी ख्ोके हृदयमें 
निरन्तर उच्च चृत्तियाँन जाग्रुत रहें, तो वे पतिका विरूूफार 
भी करती हैं। कुमुदुन्द्रीमँ परमात्पाने उच्च दुत्तियोंकी 
नदी चहा दी थी, चह योग्य माता-पविवाज्ी पाली हुई खनन्‍्तान 
थी और उत्तम चिद्याने उसके हृदयकों खुन्द्रबनाया था। 
किन्तु वुद्धिवनके घरसे विद्याचतुरका घर वहुतही ऊँचा था। 
कुमद सबको चाहती थी, सबको महुलकामनाके छिये प्रार्थना 
करती थी और एक खुशीरा ख्रीमें जितने शुर्णोत्नी आवश्यकता 
होती है, ने सब्र उसमें थे। किन्तु इस खंसारतमें सभी 
बातोंकी सीमा है। घिद्दानों और उच्च चिचार चालोंको संगतिले 
निकलो हुई कुछुरुन्द्रों, चुद्धिधनके सूरज सौर अभिमानी घरफें 
» पानीके बिना, संछलीके समान तड़पती थी। बडी सझुशकिल- 
से हृंद्यकी दवी हुई ज्वाला शान्त हुईं थी, पर आज चद कृष्ण- 


हि 
छल हि 

फरलिकाके बचनोंसे फिर जाग उठी ; फिर सरस्वतीचद्धकी 
याद होआयी । उसका लिखा हुआ पद्य इस समय भी उसके 
दास था। पर सबके सामने उसे बह निकाल न सकी। 
हृद्यसे मस्तिष्कमें तार पहुँचा। उसे डस काराज़के रुपशेकां 
सानों अनुभव हुआ, हृदय घड़क उठा । फुरदरी आयी और एक 
सेकेण्डमें शरीर भरमें मानों विजली दौड़ गयी । यह सब कुछ 
पलक मारते होगया ; पर किसोको इसका ज्ञान न हुआ । मुख- 
पर फिर चनावटी प्रसन्नताकी छाया आगयी | बीचमें जो नीर- 
सता पैदा दोगयी थी, चह जाती रही। फिर सब चैसेद्दी हँसने- 
बोलने लगों। खाटकी रस्सियाँ खुमने छगीं और सब उठकर 
यागर्मे इधर-उघर टहलने छगों। चघनलीला और कुमुद्सुन्दरी 
सालावकी ओर चढीँ। अलककिशोरों कृष्णकलिकाके गलेगे 
छदाथ डारूकर एक ओर टददलने लगी । राधा भोगरेकी डाल 
परहदेल्लाकर उसे देखने लगी -। 

अलरूकफिशोरो कृष्णकलिकाके साथ बातोंमें छम गयी । उस- 
ने कदा,--*अच्छा सखी |! सच-सच यचता, जब फल नद्द-भौजाई 
जा रही थीं और उनफे आगे जमाल और मेरा जा रहा था, 
सध मैंने उन्हें देख कर मुंद विगाड़ा था, इसपर उन्होंने क्या कद्दा !” 

“नहीं, कुछ नद्दों ।" 

“कालोमाता, सच-सच बता।" फट्दकर अलकने कृष्णकलिं- 
फाके गलेमें हाथ डाल, उसके गालपर हलफीसी चुटकी ली | 

“तुम तो पेसी वेदर्दीसि चुटकी ले रही हो, जैसे खुघर्णपुरका 
राज्यदी तुरदारे घरमें हो ।---यह कद्दकर कृष्णकलिकाने अलूक- 
क शोर आँखे घुपायों । अलफने उसे, दोनों दार्थोलि अपने 
आहिट्टूनमें याँघ लिया । 


१०६ ट्ह्ल्ल्ल्क्छ 

“गानिनी | जब तो मान जा |” 

“तुमने जेसा किया, उसने 'साही कहा ।” 

*धया कहा, बता १? 

“बलकतन्दाने कहा, कि यह करकी छोकरो सती बन बेठी 
है, जो मैं इसका सान न उतार ढूँ, तो मेरा नाम नहीं ।? 

“पर रांड ! तू क्या उतारेगी ? अच्छा फिर ९? 

“बहने कहा, कि जैले यह सवकी हँसी कर रही है ।” 

“समभ्दी, समझी ; पर जव बाँख होगा, तब न बाँसरी 
, 'बजेगी ? यदि सुरूमे खोट होगाही नही, तो वे क्या करेंगी। 

“कोई कहे सच और कोई कहे न्हूठझ। पर खसच-झूठकों 
किसने परणा है १” 

“ज्ञो मेरी बात करें, तो जीम जींच लू ।? 


वह दोबानकी रूड़को है ।” 
अरूकने अभिमानसे कहा,--“दीवानी केसे रहतो है, सो 
मैं भीदेखे 
“पर चहन, हमसे इतना नहीं सोचना चाहिये। फिर भी 
बह बडे घरकी है ।” 


हाँ सच तो है। यदि थे झुझले न चोलें, तो मुझे क्या गरज 
« पड़ी दे १” 
' * एऋ ओर इस प्रकारको बातें होरदी थीं पुव॑ दूसरी ओर 
. कुछुद छुन्दरी और 'घनलीला रह रहो थीं। टदहलते-&दुलूठे 
चनलीला घोमे स्वरंसे सुनगुनाने छूगी,--- 

| "सधुप तुम हो ल्‍्वस्थके दास, 

कप्ती-कली रल पियत, करत नहिं एकहुयाम निवाश्त ” 
चनलछोछाकेमघुरपद॒का अर्थ समरूकर कुमुदसुन्द्रोके दृदय- 


८ प्‌ 


पर चोट छगी। वनलीलाका साथ छोडकर चह भफेली तालाः 
की भोर बढ़ी। चद् बार-धार चनलोलाफे पदक्ो दुहराने छगी 
पदको डुदराते-दुद्दराते उसे एक पद्‌ और याद्‌ आयया,-- 
“ज्षितिज तज चन्द्र भयो हा ! गलत, 
अन्धकार छा गयो कुमुद-वन, भयो हाय भत्ति सतत | 
अहो विपेकी अमर तुम्हारे हृदय यही प्रभ्यस्त, 
'दीव कमल चज् दिंये रहे थे रोते हाथ! समस्त” 

चित्तको चृत्तियोंमें आग घोरे-घीरे प्रज्वलित दो रही थो और 
उसको छूपटें कल्पनाके प्रवाहको तेज्ञ करती जाती थीं। विचार 
चन्द्‌ हुए, फोमल हृदय दुर्सभय शोकसे घिर गया, आँखों और 
कार्नोने अपना-अपना फाम चन्द्‌ कर दिया। जागती हुई द्वालतां 
सपनेके समान उसके सामने, चसरस्वतीचन्द्रकी मूत्ति खड़ो हों 
गयों। एकवार उसे मात्दूम हुआ, कि वह बढ़े भारी जड़ लमें एक 
वृक्षकी छायाके नीचे बेठा है | दूसरी बार उसे जाम पड़ा, मानो 
वह थककर एक याँवर्मे एक दोन किसानके घर अतिधिफे पा! ' 
चैठा है। फिर उसके मनमें आया, कि चह एक बड़े सारी नगरमें 
है, जहाँ भीड़ लग रही है, पर न चहाँका कोई आदमी उसे जानता 
है और न चही किसीको पदचानता है। फिर उसे ऐसा ज्ञात 
हुआ, कि चह एक अनजान शहरी घर्मशाल्वामें चीमार पड़ा है; 
वहाँ न कोई उसकी सेवा फरनेयाला है और न द्धा देनेवाला | 
फिर डसे जान पड़ा, मानों घह घेश बद्रूूकर उसके पासही णड़ाः 
है और उसके सुखको ओर देख रद्दा है। ऐसी जायती अवाके 
सपने अक्सर उसे आया करते थे, पर चह सोचती थी, कि यह . 
सब पातित्रत धर्मके विरुद्ध है, इस प्रकारके विच्यारोंको मनमें 
छाना भी पाप है। चुद्धिधनके घर आनेके बाद उसकी शारोरिक 


| 
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और सानखिक भवला बहुतद्दी कमजोर होगयी थी। बेहुतोंका 
ख़बाल था, कि खुबणेपुरकी आव-दृववा अभी उसे प्रकृतिस नहीं 
कर सको है। दवाई और वेद्योंका इन्तज्ञाम किया गया था, 
पर उनसे उसे छुछ भी राम न हुआ था। चुद्धिववचकी धारणा 
थी, कि यद्द अभी अपने वापके घरसे आयी है ; इसलिये यहाँ 
शश्मके मारे दवी जाती है। उसका कहना था, कि इसके साथ 
ईलते-खेलते रहो और फिर घूमनेमें इसका दिल बहुलाओ ; 
क्‍योंकि चुद्धिधन जानता था, कि विद्याचठुरफे घरमें स्ल्ियोंको 
ऋषाधीनता है और थे वाशों और गाँवोंमें टहलने जादी हैं। 
इस आज्ञाका पाछन अछूककिशोरी चंडी हमदर्दीलि करती थी। 
पर इस रोगको कुछुदछुन्द्रों अच्छी तरहसे जानती थो, और 
इसका उपाय करनेके लिये उसने प्रमाइधनले कुछ पुसरुतकं मेगा , 
देमेफे रिय्रे कहा था। उसने सोचा था, कि पुल्तकोंमें ध्यान रखते 
ले पर-पुरुष, सरस्वतीचन्दक्को चिन्ता मिद्द जायेगी। किताबोंका 
>पाश्खल बश्चईसे अभीवक न आया था और बह पवीच-बीचलरें 
खसरस्वदीचन्द्रके ध्यानमें डूबही जाया करती थी। पर थ्याज्ञ 
उसके हृद्यपर जेसो वीत रही थी, उसे घही समझ सकती थी, 
ऊपरसे देखनेब्ाऊोंकोी इसका शुमाउ भी नहीं हों सकता था | 
इसी समय चन-लोछा गीत गाती-गाठी उसके पास आगयी,--- 
*उखो हो बेर जतायो आाजऊ- 
छखके एवमसे हाय हटायो, पियसे जिगायो आज ए? 

* कुमुदके पाख आकर उसने गाना वन्द्‌ कर छिया। “सामी:.* 
'लाइयवा ! देखो थह फकया.है!” कुछुद्स॒न्द्रोफे मस्तिण्कर्मे 
एक घक्का ल्मा। खबसे पहले उसे गानेफे शब्द भमालम पड़े 

' ' और, उससे उसके हृदयकी तन्तो झ्नझना उठी। 


रे 
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नथाभी साहया, यह देखो क्या है” चनलीलाने फिर कहा। 
“सजी हा वेर ज़तायो आज" को दुद्दराती हुई, कुम्ुदसुन्द्री वन- 
लीलाकी एकटक देखती रद्दी । फिर मानो सचेत दोंगयी। 
उसने कद्दा,--“ब्या है ?” 

“आओ, तुम्हें एक तमाशा दिलाउऊँ। देखो तालावके किनारे 
घासपर चद्द एक आदमी लेट रहा है। और पढ़ते पढ़ते उसे 
सींद आगयी है, किताब छातीपर खुली पड़ी है ।” 

“होगा। हमें पर-पुरुषकी खचित्तासे कया काम १” 

“पर घचह ऐसा तालाबफे किनारे सोया है, कि जहाँ ज़रा भी 
फरवट घदलों, कि पानीमें गिरा । 

€ “अच्छा, तू उसे जगा दे 
आओ भाई ! सोनेवाले ![” 


* »» क्ानमें आवाज़ पडतेद्दी नवीनचन्द्रबेठ गया और उसने पीछे 


की ओर घूमकर देखा । वनलोछाने कहा,--“ज़रा सस्हछकर 
उठना | तुम नींद्में करवट बद्छते समय कहीं तालाबमें न ग्रिर 
जाओ ; इसलिये जगाया है ।” . 

“छुमने चहुत अच्छा किया है, बहन !” 

नथीनचन्द्र उठ बैठा । कुमुद्ख॒न्द॒रीकी उससे चार अंखें 
हुई'। 

मानो नवीनचन्द्रने कुछ देखाही नहीं--ऐसे सहजमभावसे, 
उसने उधरसे आंखें हटा छों और फिर अपनी किताबोंके पृष्ठ. - 
उलटकर देखने लगा | इसी समय “घणोी क्षमा भन्नदाता” की 
आवाज़ उसके कानमें पड़ी। उसने सोचा, कि राणाजी जारहे 
हैं। उन्हें देखनेके लिये वह ऋपटकर मन्दिरके द्रवाज़ेकी ओर 
चला और चद्द खुलों हुई किताब चहीं छोड़ गया । 


बन 
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नचीनचन्द उठकर उला गया; कुसुदसुन्दरीकी आँखें भो 
उसके पीछे गयीं । चनलीछा और कुमुद पीछे छौटों, पर कुम्ुद- 
की आँखें उस जानेवालेके भागकोही देखती रहों । कुछुद सोचने 
लगी,--'जिसका ध्यान में निरन्तर करती हैँ, त्रिस्कुछ वही सूरत 
सो इसकी सी है। फ्या यहो सरस्यतीचन्द हैं? ज्यों नहीं! 
घृमते-घमते यहीं आगये हों, तो क्या आश्रय है। पर नहीं, ऐसा 
तो कभी हो नहीं सकता। 

“शायद मेरीही दशा देखने झाये होंगे,--नहीं, यह भी नहीं 
हो सकता। ये ऐसे नहों हैं, ज्ञो अब मेरी हैसी उडाने आये हों | 
पर हैं तो छेही | अब चाहे अपने आपको प्रकट थे करें।” अथके 
कुमुदने रूस्दी साँस छी। फिर सोचा, कि थदि सचमुच ये 
खरखतीचन्द्रदी हों, तब भी मेरा इनके साथ पया सम्बन्ध है? 
इस विदधारकों तो अब हृदयसे निकालही डालना चाहिये | यदि 
ये खयं सरस्वतीचन्द्र हों, तो कया और यदि कोई ओरही हो ती 
मुझे कया ? परमात्माने जिसके साथ मेरा सम्बन्ध जोड़ दिया, वही 
मेरा है। सुझे संजार सरके सब मनुपष्योले अब दया चास्ता है ९ 
ऐसा विचारकर धीरे-धीरे पाँच उठाती हुई वह चनलोलाके साथ 
चली । फिर उसने सोचा, इस चिचारसे दिलमें एक तरहका 
दर्द होता है। यदि येही सरस्चतोचन्द हों, तो अच्छा है। मेरा 
अब इनके साथ और तो किसी प्रकारका सरुवार्थ नहों है, पर 

, 'यदि ये यहीं रहें, तो फप्ती किलोसे बातें ज़रूर करेंगे; उस समय 
' चेठक« में इनकी घाते सुनू गी। मेरा प्रेत विदाहके यन्धनमें बंध 
छुफा है। पर इसमे पा दजे है ? अगर ये घेददी दो, तो अपनेको 
चाहे लाख छिपायें, पर इनको विद्या इन्दे न छिपने देगी | इस सूर्खे 
देशमें भी इनको संस्कारी विद्याके अपूर्व घवन मुझे छुनाई देंगे 
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फिर विरुद्ध विचारकी धारा बहने छगी। सोचा--“नहीं, 
सम्बन्ध तो सदा जोटा होता है, फिर घद्द चादे जेसा हो ।” फिर 
सोचा कि, 'ऐसे पवित्र मनके द्वारा इस अशरोरी सम्बन्ध 
दानिही फ्या है ” फिए सोचतो 'यह पता फैले मालूम हो, कि 
येद्दी सरस्वतीचन्द्र हैं? दहृदयने उचर दिया, कि 'मुज तो घही 
है। पुस्तक उनके पास है द्वी। वहो निरभिमानी स्वभाव भी 
है। फिर सोचा, फि 'ये यदों रहें, तों अच्छा है। में इनके 
छुन्दर ओर प्रसन्न मुखको देखकर प्रसन्न हँगी । मेरी यह बीमारी 
चली जायेगी। मैं भी प्रसन्न रूँगी। चस, झुके और चाहिये 
प्या ? यदि इतनाही सम्बन्ध बचा रहे, तो इससें दोषही पगा 
है! बस, में फेवल इनका धुख देखगी और जब दूसरोंसे योलेंगे, 
तब इनके मीठे शब्द खुनूंगो और में रुवयं इनसे कसी न दोल्ू गो । 
में कमी इनले जाँलें न मिलाऊँगो। इनका प्रसन्न मुष्त देखकर 
मेरी सारी चिन्ता भाग जायेगी | 
बविचार-माछाक्ता अन्त हो भया। दोनों जनी चलती-चरूती 
अलककिशोरीके पास पहुँच गयों । अलककिशोरीने कुप्ल॒दके कब्धे- 
पर हाथ, रख दिया । थोड़ी देश्तक उसके मुँंहकी ओर देखकर 
अलकने फहा,--“क्पों भाभी, आज कोनसे गहरे घिचारोंमें पड़ी 
दो १ विचार तो राज्ञा था दर्वारी छोंग करते है | तुम बताभों, 
कि तुम्दारी माँ याद आयी दे या मेरा साई १” 


“परमेश्वर जाने क्यों मुझे माज ऐसा मातम दोता है, मानों 


मैं चहुत थक गयी हूँ ।” 


इसी समय द्रवाज्ञा खुला और जागे-आये घुद्धिघत भर , 


उसके पीछे-पीछे ताल्य-कुञ्ी लिये पुजारी चाग़्में आया ! 
अलकफकिशोरी, कुम्ुद्सुन्द्रो, चनछोला, कृप्णुकलिफा भ्रादि 


हा 50 
, अमात्यको देखकर सब एक जऊूगद इकटी दोगयीं। राघा 
भकेली घूमती हुई तालायके किनारे जा पहुँची थी। वहाँ उसने 
एक किताव पड़ी हुई देखी । उसने खोचा, कि न जामे कौन 
अपनी किताब भूलले यहाँ डाल गया। यद्द खोल, उसने उच्चे 
उठा लिया और पृष्ठ उलटकर देखने छगी । फिर उसने सोचा, 
कि इसे सबको दिखाऊँगी। इसलिये चद उसे उठा छायी | उख 
: समय सथ सखचियाँ एक जगद्द इकट्ठी हो गयो थीं। राधा सी 
कुझुदके पाल आकर खड़ी हुई | 

“राधा कहाँ गयी *”? कदकर अलककिशोरीने पीछेकी ओर 
देखा | इसी समय कुमतुदसुन्द्रोने राधाके हाथसे द्िताब ले ली | 

झुछ्ुदके हाथमें किताव देखकर दुद्धिधनने पूछा,--“यह कौन 
सी किताब है ?” कुछुदने कहा,--“इसका नाम 'सरस्वदी” है । 
यह मासिक पत्रिका है। इसमें प्रति मास अच्छे-अच्छे ले 
छपते हैं। मेरे पिताजीके यहाँ प्रतिमाल आती है । यह अमी 
मैंने राधाके दाथसे लो है।” खबर स्ल्ियाँ सुँह देखने छग़ों, कोई 
कुछ न समझी,क्ति उसके कहनेका मतरूब क्या है । थ 
,  शधा,--*“यह तो वालाबके किनारे पड़ी थी, में छाई?” 

पुज्ञारी,--जो अतिथि आज धर्मशालामें ठह॒रा है, डसीको 
है। चद जोजता होगा ।” 
- - चुद्धिधननें किताब हाथमें ली ओर नवीनचन्द्रकों घ॒कानेके 
“ किये कहा। पुजारी दौड़ा हुआ नवीनचन्द्रकों बुछाने गया। 
, जवीनचन्द्र लौटकर अपनी किताब चलाशकर रहा था। फुज्ञारीने 
धैखसे 'कद्दा,--ठुम्हें भन्‍्चोजी बुला रहे हैं। मिलवेका यह 
मौका चहुत , मच्छा है। तुर्दारी किताब उन्दींके पास है। 
घी ।” दोनों आदमी मन्त्रोके पास आये। नवीनचन्द्रने छह 
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सादर प्रणाम किया। घुद्धिधनने गम्भीरतासे उसका उत्तर 
दिया। खब स्त्रियाँ कुछ संकुचित हुई'--और कुमुदसुन्द्रीका 
शरीर काँपने लगा। पुस्तक देखकर उसकी श्र और भी हृुढ 
हो गई थी। वह सबले पीछे खड़ी थी $ इसलिये नवीनचन्द्रको 
भलो भाँति देखनेफा उसे अच्छा अवसर मिला था। उसके 
सनमें दो रहा था, कि यदि मेरी शड्डा ठीक होगो, वो जब इनकी 
याँक्ष मुझपर पड़ेगी, तथ इन्हें अवश्य क्षोभ होगा । 

घुद्धिवन, --“ठुम कहाके रहनेवाले हो और यहाँ किस कामके 

लिये आना हुआ है १” 

हे नवीनचन्द्र,--“में बस्चईसे आ रा हूँ | देशो रजवाड़ोंके 
देखनेकी इच्छासेद्दी इधर आया है ।” 

“बम्पईमें तुम धया काम करते हो १ 

अपने देशमें फद्दावत'है, कि 'सबेरे सव सूखे उठते हैं, पर 
विधाता रातमें फिसोकों भूला नहों सोने देता । चद्द चींटीको 
कन और हाथीको मन देता है,' इसीकी परीक्षा करनेके लिये मैं 
निकला हैं। पदले मैं विद्यार्थी था और अब अन्ुभवार्थों हैँ।” 

तत्व कया काम फरोगे ?” 

“एक काममें एकद्ी प्रकारका अनुभव द्वोता है, पर मुझे सब 
भकारके अन्ुभवोंको आवश्यकता है [? 

घुद्धिघनको यद्द मनुष्य कुछ विचित्रसा मात्ूम दुआ ! उसे 
हँसी आगयी। उसने कद्दा,--“इस कामको ठुम कैसे पूरा करोगे!” 

“में धिना फहे खुन सकता हैं ; छुने हुएकों मनमें'रख 
सकता हैं और दिना किसी रहुमें रंगे उसे दे सकता है।” * 

घुद्धिधनने अपनी ईँसी फठिनताले रोकी | पूछा, पुस्तक 
कुद्दारी है? 


श्१ज (सर तावनु 

धज्जी हाँ ।? 

“तुप्त क्या-क्या पढ़े दो १९ 

“अँगरेजी और संस्छत ।? 

“कहाँ सीखी है ९”? 

कुमुदसुन्द्री उत्तर छुननेके लिये आातुर हो रददी थी।* 

“बम्पईमें |” पर छोटेले उत्तरले चद सन्तुष न हुई | 

“हो, यद पुस्तक | जातिके फौन दो १” 

नही, में आपह्ीकी जातिका हूँ ।” 

जवतक यहाँ रहो, तबतक मेरेही यहाँ जीमना होगा, 

भल्ता १ 

मच थाक्षा | 

कुछु दखुन्द्रीको चित्त-त्रसिको यद्द बात अच्छी मातम हुई ; 
यर उसकी पतित्रनता-घछृत्तिक्ो यद्द घात पसन्द न आयी। 

घुद्धिधनको विचित्र चुद्धिवाले मजुष्योंसे मिलकर प्रसन्नता 
होती थी। अपने नये अतिथिके सत्कारका भार घुद्धिधनने 
अलूककिशेरीको दिया । अरकने भी उसे स्वीकार किया। 
पुजारीको आज्ञा हुई, कि वह भोजनके समय नवीनचन्द्रको 
उसके घर ले आये । 

कुछुदछुन्द्री चशाबर उसे देख रही थी । चद भी फप्ती-कर्मी 
कुमुदकों देख छेता था ओर फिर मानों क्षपन्री दृष्टियों खींख 
रहा दो--इस भावसे दूसरो ओर देखने लगता था। ऊछुछुदष्की 
परीक्षा समाप्त हुईं। चह सरस्वती चन्द्रदी है, यह घियारती हुई 
कुछुद अलकफे साथ गाड़ीमें बेठकर घर गयी। घद्धिघत सी 
' झपनी .गाड़ीमें बैठ गया ३ 


आठवां, एरिच्ठे:ट! 
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हु रर६ रवंतीकिन: परे 
* चंद छुछ न चोलता, तब अपने आप चर्चा चछाता और इतनी 
सीधी तरहसे बातें करता, कि उसकी यातोंरें अभिमानका 
लेश भो नहीं जान पड़ता था। भोजन फरनेके लिये साथ बैठा 
हुआ प्रमादधन, अतिथिको आदरसे और चीज़ें लेमेफे लिये 
कहता और उसकी प्रत्येक छुविधापर पूरा ध्यान रखता था। 
सौभाग्यदेवी, अलककिशोंसी और कुमुद्सुन्दरी चुपचाप ज्ञीमने- 
चालोंकिे सामने वैठती और पान लगातों थीं | 
घद्धिधनने शठरायके घर अतिथि-सत्कार और भोजनके 
समय औरदी द्वश्य देखे थे । खलकनन्दा ओर बहू मकानमें एक 
ओरसे दूसरी ओर भागतों रहती थीं; नौकरोंके साथ कभी 
हँसतों और कभी छडती थीं; शरीरपर ख़ब गहने छादे रहती थों, 
जिनकी झनशनाहटले उनके आनेकी सूचना मिलती रहती थी--- 
बस, उनके चड़प्पनकी सीमा इतनीही थी । घरको खसम्हालना 
या कोई काम देखता, उन्हें आताहों न था। उनकी -आंची 
साड़ी कभी तो जमीन चम्ता करती थी और कभी बेअदवीसे 
सिरपर' दीखती थी | बेठते-उठते उनके कपड़े किधवर जाते हैं--+ 
इसकी न उन्हें ख़बर थी और न ख़बर रखनेकी आचश्यकतादी 
ज्ञान पड़ती थी। बड़े घरव्ी चहू-बेटीकों कोई उनकी भूल नहीं 
बता सकता था' और बदानैकी किसीकों ज़रूरत भी न थी 
- चुद्धिधनने यद्द सब अपनी आँखों देखा था और ऐसा हार उसे 
ख़राब ऊँचा था ; इसलिये धद इस बातकीं ख़बर रखता था, कि 
मेरे यहाँ चद्द दाल न हो । नवीनचन्द्र युवा था सौर उसकी 
मिनतो बंहे आवमियोंमें नहीं की ज्ञा सकती थी ; इसलिये बुद्धि- 
/ धनफे घरकी स््ियाँ भोजन करते समय इसके सामने बैठी रहती ' 
थीं; पर बातोमें कमी साथ न लेती थों। 


«बराक १२० 


नवीनचन्द्र स्वय ऊज्ञोला मनुष्य था, स्िवंसि परिचय करने- 
फो उसे आादृतद्वी न थी और जद्दाँतक होता, बद्द ऐेसा चर्ताच 
फरता था, जो किसी घरवाले भौर नौकरकों ज़रा भीन 
अखरता था। उसकी खुशीलवाके कारण तोन चार दिनोंमेंद्ी 
लोग उसे घरफे आदुमीके समान मानने छगे। पद्दछी चारके 
मिलनेमें चुद्धिधतकी चद कुछ चिचित्र आदमीत्ता मातम हुआ 
था, पर पीछे उनका घद घिचार चद॒र गया। भोजन करभनेके 
पाद ध्रमाद्धन उससे बातें किया करता था। प्रमादधनकों 
उसकी 'अँगरेज़्ीकी योग्यता? बहुत चढ़ो-चढ़ी मात्यम हुई और 
उसने यह बात _ अपने पितासे कद्दी । यह भी मालूम हुआ, कि 
यह बम्बईसे निकलनेवाले प्रसिद्ध अँगरेजीफे दैनिक भौर मासिक 
पत्नॉंमें लेख भी देता है। ऐसे घूमते-फिरते हुए मज्ुप्यकी इतनी 
योग्यता चुद्धिधनने पदले स्वीकार न की । 

पक दिन नवीतचन्द्र अपने मियमित समयसे कुछ पहले भा- 
गया था। उस दिन किसी सरकारी फामके कारण वुद्धिधतके 
खानेका समय बोत जामेपर भी घह न भाया था और कितनो 
दैरमें आयेगा, इसका फोई ठिकाना भी न था। नवीनचन्द्र 
प्रसादधनके खाथ एक कमरेंमें बैठा था। और भी पाँच-सात 
आदमी प्रभादधनसे मिलनेके लिये आये थे। थे भी उत्त समय 
चहों बेंठे थे। नवोनचन्द्रके आतेही उन खबने उठकर इसका , 
खागत किया। वह दुपट्टा और फोट आदि उतारकर बेठा । 

इसी समय डाक आगयथी। घपरासीने चिट्ठियाँ और 
अख़बार प्रमादधनके सामने रख दिये । ,सबसे पहले उसमे एक 
अँगरेज़ो देनिकका कवर फाड़ा और भरट पट पृष्ठ छौटकर उसने 
दर्षले फद्दा,--“नचीनचन्द्र ! चद छेंख सबसे पहले नस्व्ररपर छपा 


ब्फ हई 


हो <अस्तीवन 


है? प्रधाद्धनने अपने पिवाका समाधान करनेके छिये चचीन- 
चन्द्रले एक लेख लिखवाकर उस पत्रके सम्पादकके पास भेजा 
था, चही इस समय छपकर जाया था। 
एक मित्रने कद्दा,-- दा, हाँ, यदी है ; पढ़ो ।” 
नचीनचन्द्र उसे पढ़ने लगा । इसो समय बुद्धिधनके आने- 
की ख़बर आयी | सब अपने-अपने घर गये । प्रमाद्धन और 
नवीनचन्द्र भोजन करनेके लिये गये । उस समय अलूककिशोरी 
रखोईके पासवाली एक खिड़क्कीपर हाथका सद्दारा लिये बेटी 
थी, उसो जगह खिड़कोपर हाथ रखे कुछुदखुन्दरी भो खड़ी 
थी। डखसी जग्रदद एक अग्रीठीमँ आग रखे हुए सोभाग्यदेवी 
ताप रही थों। चार-पाँच और झुबतियाँ भी बेढो थीं और 
आपसमें बातें कर रही थी । बुद्ध दयाशहुरकी खली और एक 
जमना फहार सौमाग्यदेवीके साथ आग ताप रही थो। प्रमाद- 
घचनने पिताके आनेकी ख़बर सबको दो, इसलिये सब उठछ-उठकर 
अपने-अपने घर चछी गयों। फेयर घरकी ल्लियाँ रह गयों।, 
चुद्धिधन बेठ गया और उसके बराबरह्दी नव्वीनचन्ध ओर प्रमाद- 
घन भी बेँंठे । 
ज्लिस जोर कुछुदसछुन्द्री जड़ी थी, उधर भोजन करनेयालों- 
की पीठ थी । अढककिशोरी उसके पास ज्ञाकर थोड़ी देरतक 
खड़ी रही और फिर उसे दोनों हाथोंसे लिपटाकर कहने रूगी,--- 
“थाभी, इन जाड़ोंमिं सी तुस्हारा बदन इतना गरम है?” कुमुद- - 
झुन्द्रीने उसकी ओर देखफर मुस्कुरा दिया जीर घद उसे छोड़ 
कर खड़ी दोंगयी । कुछुदछुन्द्रोकों भधोनचन्द्रफे देखनेले बढ़ता 
हुआ दुःख कम दोता' मालूम होता था।, .'' ; 
' 'मोज्ञव करते समय प्ररादधनने नदीनउच्द्रके लेखकी यात 
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छेडो । बुद्धिघननने फद्ा,-- दा, साहबके सरिश्तेदारने भी यहुत 
नारीफ़ की है। अब नवीनचन्द! यदि तुम्दें सब प्रकार्के भतु- 
भव प्राप्त करने हो, तो यहीं रदी। एमें एक अमगरेज्ञोके अच्छे 
छेज़ककी आवश्यकता दे। में अचसद देजकर राणाजीसे 
फह्ँगा |” 
जब सब भोजन कर चुके, तव रात चहुत चली शयी थी | इस 

लिये नवीनचन्द्रफे लिये वहीं सोनेफा इन्तजाम किया शाया। 
प्रभादधन अपनी पेठकर्में चला गया। अलककिशोंरों भी रात 
अधिक बीत जानेके कारण अपने ध्वशुप्के घर न आयी। कुमुदने 
कहा,--“बहाँ फहला भेज्नों? पर उसने कहा --चि 
जान तो जायेंगेद्दी, कि रात अधिक बीतनेसे नद्दी आयी | फि९ 
कहलानेकी फ्या ज़रूरत है ?” पप्रादधनके सोनेमें अभी देर थी , 
इसलिये ननद-भौजाई अँगीठोके पास बैठकर वातें करने लगों | 
नवीनचन्द्र सो रहा था | 

बुद्धिघतको आज कुछ मसाधारण घटनाओंपर विचार करना 
था। इसलिये बाप-बेटे बेठकर्मे जाकर बैठे । 

“पिताजी | आपने शठरायक्लै समाचार छुने ९”? 

शु॒च्चे मालूप होता है, कि अपना भेद कुछ उधर चालोंको 
मालूम होगया है। पर किसके द्वारा और कौसे हुआ ?? 

इसी समय आज्ञा लेकर एक सिपाही-वेशधारो मनुष्य 
भीतर आया। यद्द निर्भेधधम था। यह शठरायके पास 
विश्वासी बदकर रहता था; पर वास्तवर्में वुद्धिधनका आदमी 
था। बह दीनोंके सामनेददी जा बेठा । 

बुद्धिधन भाई ! भेद कुछ-कुछ पहुँच गया है ।” 
“कैसे ?” 


श्र ८बर््तीक्छ 
“झाजवक तो आपके और शणाजीके सम्वन्धके विषयर्म 
बह अन्धेरेमं था। पर आजकल आप दोनों बार-बार मिलते हे 
और राणाऊी जब शिकारके लिये गये थे, वथ आप श्जेशध्वर्के 
मन्दिरमें मिले थे, इसको ख़बर शठरायको छग गयी है ।” 
“बस, इतनाही या और कुछ १० 
नज्ञन-जिनपर इसे सन्देद होता है, उन्हें दूर फर देनेकी इस- 
की आदत है।” 
न््घ््द्च ९? 
“आपके और राजवाके सम्बन्धके झूठे ख़त उसने तैयारकराये 
है और थे राणाजीको दिखाये जायेंगे ।” | 
चुद्धिधनको कुछ क्रोध आगया! उसने कहा,---/ उन्हें दिखाने 
का सार किसने लिया है ?”? 
नराणाफे पुराने छवाल महादीरने ४? 
“हीक है न 
“और कागज लिखे हैं मैंने ।? यह फहकर उसने पन्‍द्रद ह 
दीस काराज़ अमातल्यके सामने रख दिये । थ 
“कथ दिखाये जायेंगे ९” 
"जब जाप दरनारले चापस छौटेंगे, उसके बाद ।* 
“आपी इन्हें मेरे पासदी रहने दो। फल बारह, बज्जे में दे 
दूंगा । 
- ; इस समयसे विभेयरमपर घुख्विनका दिश्वास औरभी अधिक 
'बढ़ गया ।' इसी प्रकार दुर्वारियों और अमलोंमें इसने यहुतखे 
अपने, जाखूस छोगा रखे थे, पर ऐसा पछड़ चहुत थोड़ी - 
को. मिला था, जो थे कुछ' अपना कर्चव्य दिखा सफते। 
निर्मेयराम कलौटोंमें सच्चा सिकछा और उसपर घुद्धिवनका 
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प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। हाँ तो अबसे राणाजीके विश्वास- 
पर सावधानी रखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई। जिस राणा- 
को घद अपना मानता था, उसके विषयमें घदह सावधान द्ोगया 
और उसने सोचा, कि जो राजबाफे विषयमें राणाके चित्तमें 
फिसी प्रकारकी शुभ बैठा दी जायेगी, तो फिर उसका नि- 
कालना महाकठिन हो जायेगा और “काता-पोंदा फिर कपास! हो 
जायेगा। अबतक द्रवारके सब भेद रूचयं राणा कद्द देता था, 


पर अब इस बातकी आवश्यकता हुई, कि राणाके पास भी एक . 


अपना ,आदमी रखा जाये। अपने आदमी कौन हैं ?--गड़बड़- 


दास और निर्मपराम । यदि निर्भयरामको राणाके पास रखा 


जाये, तो इसके उपकास्फा भी बदला हो जायेगा। एक पल 
भरमें जेसे बिजलीकी चमकसले तमाम आकाश चमक उठता है, 
डउस्री प्रकार इस दँगके सच विचार वुद्धिधनके मस्तिष्क झट- 
पट घूम गये । और जो बहुतसे मामले समरूमें न जाते थे, 
उनका भो मतलब समझमें आगया। युद्ध-सामग्रो तेयार दोनेपर 
भी अपनी ओरसे पहला हमला फरनेके लिये जो ज्ञीमें कचाई 
थी, बह निकल गयी। संशयका समय चोत गया और निर्णय- 
का समय आगया | 

“निर्मेयराम | अब सि्ठ जानेका समय आगया | इन कारा- 
ज़ोंकों देकर राणाजो शठरायपर अवश्य विश्वास दिणायेंगे भौर 
मुझपर नाराज़ होंगे। तब थे शठरायके विश्वासी आदमीकी 
अपने पास रखनेके लिये कहेंगे ।। उस समय शठराय तेरा नाम 
ले, ऐसा उपाय फर। चता, यह हो सकता है कि नहीं १”? 

“है, हो फ्यों न सकेगा ? मेरे मेसा विध्वासी आदमी आज 
उसके पास भौर हैदी कौन १” 


हि 


श्र्५ ८र्तीचरें 


*अच्छा, और गड़वड़ अब इसके पास थाता है या नही १” 

“में चह चाच तो फहनाही भूल थया था। डुएरायकी ख्री 
रूपानीका चह प्रेमपात्र होगया |” 

“अच्छाही हुआ। पर उसे होशियार रखना। उसके 
साथ उसको और फिर अपनेफो रखनेकी ज़रूरत है । दो घार- 
की तलवार होनी चाहिये। इसे ठीक कर लेता |” 

“पर क्या उसका कुछ अविश्वास प्ोनेका भी कारण है ?” 

“द्वेचान और अमतात्यकी रूड़ाईमें यदि दोनों हानि उठाकर 
निफम्मे होजायें, तो यह दीवान वने--अपने आपकी चह राणाका 
दिश्वासी समम्ध्ता है | 

“बहुत ठोक है। अच्छा अब आज्ञा चाहता हूं ।" न 

“अच्छा ; पर झुकसे फिए मिलना” निर्मयशम गया। , 
इसके पूरे सिपाही वेशकों देखकर अमात्य सुसकराया | 

“पप्ाद | 'अबसे इस बातकी सब होशियारी रखना, कि 
दोचानफे घरसे कोई जाने पीनेकी चीज़ आये, तो आद्रके साथ 
लेना ; पर उसे ज़मीनमें गड़वा देना | 

“क्या अहर देनेका ह< है १” * 

इसमें तो सन्देह नहीं, कि पर्वंतरिंदकी उससे हृत्या की. 
अर राणा जडसिंदकों सो उससे सारा ऐसा छोग कहतेद्दी 
हैं. फिर उसका घिश्वांस कया ? अच्छा, अब तुम जञाओो, सी 
ज्ञाओ ६५ 
'" ब्रमाद्धव खड़ा होगया और जाश्ययमें डबता उत्तराता बहाँसे , 

 भयां |, चुद्धिधन भी खड़ा हो गया और उस हम्बे कमरेंमे * 
अकेला ८दलते'ओऔर मन-ही-मन संके करने'लगा। 

“अच्छा, तो दीचान अब भपनी काररवाईपर घुलदी गया। खरे 


८बज्इतोन के 
मेरे साथ उसने चाहे जितनी छुराई की हो, पर मेंने उसे अपना 
शथा-सस्वन्धी और भाईही समझा था। 

“द्वीक है , अब बिना मैदानमें निकले काम नहीं चल सकता। 
अबतक यह दुश्मनी छिपी थी ; पर अब प्रक्रृ८ होगी । 

अड़बड़की चाल भी खूब है, मैंने भी एक बार यही चाल 
चली थी, पर मुझमें और उसमें अन्तर है। मैंने किसीका खून 
नहीं कराया--पुझे परमेभश्वरका डर है,--यदि किसीने मेरे कहे 
बिना किसीका ख़न किया हो, तो इसमें मेरा दोषही क्‍या हे! 
यवेत मरा ; पर इससे मेरा अपराध नहीं है। 

व्यूर तू मेरा सी गुरु बना चाहता है। पेय भी ख़न ! 

“यदि यह राजपूत दाथसे निकल गया, तो फिर तेरा नहीं 
होगा । एक बार रमाबाईके दहाथले निकालनेमें बड़ी सुश्किकका 
सामना करना पड़ा है; अब जो इस फलावतीके हाथका खिलौना 
बना, तो बड़ो मुश्किल होगी। फिर दो भूपसिंद्द अपने द्ाथका 
नहीं रहेगा।” एक घोर वियाबान जडुलमें जेसे मतुष्य उसकी 
थाद लेनेकीं जड़ा दोजाता है,'चैसेही उस बड़े कमरे अमात्य 
खड़ा होगया | उसका भाथा गरस होगया और कछेजा धड़कने 
लगा। चंद्र फिर सोचने लूया,--*हाँ, खनी | मेरा भी खन १ 

“पेरा सत्यनाश जाये, शठराय | ठुझै कलावती कहाँसे सूझी । 
राजवाकी बात जानकर कलावतीका सेद समका। यह भूत तो 
खूब भरा, घाह | मुझे और राणाकों दूर करनेका फेसा रास्ता 
निकाला है ? 

“राज़वा [” गदयी-शुज्ञरी चातें प्रत्यक्ष होगयी। मरी हुई 
राज़वा मानो सामने आकर खड़ी होगयी और प्रेमले उसका द्ाथ , 
“पकड़ने ऊगी है । न्‍ 


हि <हस्डतीक 
ग्सूत [”-चुद्धिघत घबरा गया; पाँच काँपने लगे ; दिल 
घड़कने लगा ; जीम तालूसे सट गयी । वह कॉव्कर तकियेके 
सहारे गद्दीपर बैठ गया। चह राजसिंदका वेश घरकर आयी है। 
सानों हसले 'कन्थेपर हाथ रखा, उसका वोभ बुद्धिवनफो 
मालूम हुआ। छुवर्णपुरका अम्ात्य दीन झ्षुद्ध बन गया और 
कपने चिस्मय-विस्तारित नेत्रोंलि अकृए.्ट घटनाकों देखने छग्ा | 
बस समय अमात्य पायः सूच्छितसा दोगया । 
इसी समय कमरेकी एक ओरका दरवाज़ा दिला, फिर खुलछ 
गया और लौभाग्यदेवी भीतर आगयी । उस पच्ित्र सतीपर द्वष्टि 
पड़तेही वह मल्िन रुषप्त दूर दोंगया। चहउसकी ओर भ्रद्धाकी 
देघीके समान देखता रहा। ह 
करे प्राणप्यारे! तुम जेसे-जेसे राजकाजमें फंसते जाते हो. 
बैलेह्दी हमले दूर होते जाते हो । इस तरह अफेले जाग-जागकर 
शानें विता देते हो और हमारे साथ बातें करनेकी सो फुरसत 
नहीं ? जब छोटे थे, तव तो रातको बारह-वारद बजे तक बातें. 
करते थें, पर अब तो तुम दो और, तुम्दारा काम है। कै: 
इँलती-हँसती देवी आयी और पतिके शरीरको छूकर बढ 
गयी। फिर यलेमें द्वाथ डाल दिया और उठाकर शयनागारमें 
के गयी । दो वच्चोंके वाप द्ोनेपर स्ली उ्ंका भाव तरुण था और 
अवध्या अस्ी उच्चपर ज्ञय न पासको थी | 
दोनों लिदाफ़्में भारामसे छेद बये। धीरे-धीरे निद्वाने 
दोनोंकीं अजेत. कर दियां। पर पुरुषकी, वह अवस्था अधिक 
सम्वतक न रही। फिर स्वप्त प्राशभ्भ हुआ। . - 
*गरणय | थदि मेरेदी खनसे झुर्षे सत्तोष हो जाता, तो में 
इतना ऋषमड़ा उठाताददी चढीं। + पर तेरा इरादा राणाकों भरी 
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साथदही मार डालनेका है। अस्तु ; यही मेरे लिये अनुकूलता 
है। बस, यही रास्ता है, जिससे राणा मेरा होकर रहेगा। 

“देरा यह इरादा होगा, कि चुद्धिधनकों ख़मकर राणाको 
सुद्दीमें करूँ । ओर यदि राणा हाथमें न आये, तो उसे भो खपा 
डाल, क्यों ? चाह घाद्द ! 

“पर यह बात भी ठीक है, कि हुएराय कलावत्तीके धर 
ज्ञाता है ।” 

इसी प्रकार विचारोंके घृमकेतु सिरमें चक्कर मारते थे। उन्हें 
देखनेचाला वह्हा फोई न था । दीपक उज्ज्वयछ भावसे अपना 
प्रकाश कमरेमे फैलाता था और जञाड़ोंकी लम्बी रात इसी प्रकार 
छोटीसी जान पड़ती थो। 





नीठाँ, पंडित 
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“ही प्ले भानेके बाद घुद्धिधनने राणाक्की सहायतासे 
० &, | बहुत अच्छा घर बनवाया था | उसके मकानका सदर 
७ फाटक बहुत विशाल था, दरवाज़ेके बाद चौफ था, इस , 
चौकफे दोनों ओर दो भाग फिये गये थे,--एफ भोर रखोई घर, 
समोजनकी जगद और फाइ्लामग्रीकी जगद थी | दूसरी ओरके 
भागमें स्थियोंकी बैठक थी । पीछेक्नी ओरके कमरे सोने-वैठनेफे 
काममें आते थे। सदर द्रचाज़ेके पास एक आँगरे त्ती ढैगका बेडिंडूः 
झूम था। वाहरकी ओर नौकर-चाकरीोंके बेठनेकी जगह थी। 
खिंयोंकी बैरकके ऊपर चाछा कमरा भ्ताद्धनका शयनगह था ॥ 
दूसरी ओोरका कमरा बहुत बड़ा था; इसलिये चह वुद्धिघनकी 
बैठकके काममें आता था। प्रभादशनक्ते शयनणंदसे घुद्धिवनकी 
चैठकदक जो ध्यान था, उसमें म्ित्रोंके ठदसने और वैठनेकी जगह 
बनायी गयो थी | बैठकके ऊपर बुद्धिधरमका शयन-णुदर था और 
चहँसे वैठकमें भी रास्ता गया था। 
चारों ओरफे कमरोंफे सामने रचिरें बनायी गयी थीं,मिससे 
कमसेंगें आाखानोसे जाया जा सकता था। नवीनचन्द्रके सोनेका 
प्रबन्ध प्रमादृश्चनकी बेठफर्मे किया गया था। नपीनछद चिराग 
हर 


छुझ्ाकर सोनेको सैयारों फर रहा था, इसो समय दो भोरतसे 
दी जावाज़ें उसे सुनाई दीं। एक ओर बैठकमें अमात्य, निर्मेय- 
राम और प्रमादधन बातें कर रहे थे ओर दूसरी ओर अछक- 
किशोरों और कुछुदखुन्द्री बातें कर रही थों। पम्पईसे 
किताबोंका पार्सठ आ गया था, उन्हें पढ़कर उसे बहुत कुछ 
सन्‍्तोष हुआ था, पर अफेलो उससे तृत न होकर कुपुद्‌ एक 
अंगरेज़ीक्नी पुस्तक लेकर पढ़ रद्दी थी और उसका अनुवाद 
करके अछकककों समय रही थी । अरूक उसे एकाम्न चित्तते 
झुन रही थो और उसका चिच लिल्न हुआ जाता था । 

“देखो, अछक बदन ! यद्द एक उपन्यास है। बेचारी ख्ीफो 
छोड़कर उसका पति चला गया है, शोकले व्याकुल द्वोकर ख्री 
सन-ही-मन शोती है। उसके मानलिक विचारोंकों पढ़कर भंँसे 
आ जाते हैं। खुनो ।” 

नकोई छुःघ और कोई दशा चिरकाल तक भसह्दीं रहती । 
चूफान चलता है और शान्ति विराजने लूगती है। चादे जैसे पाप 
किये गये हों, पर ईश्वर उन्हें अन्तमें शुरा देता दै/-- 

धूसका मतलब क्या £? 

“इसका अर्थ यहो है, कि दमने चाहे झसे पाप किये हों, 
उससे पश्चासाप होता है, पर चद सदा लिये नहों | एक लम्पे 
समयक्ेे पीछे सब बातें विस्मरणकी ओटमें हो जाती हैं भौर 
उस समय ऐसा जान पड़ता है, मानो परमात्माने मलृष्यके 
हदयसे दुःखका बोझ दटा लिया [? 

“वह घेचारी इु;जिती कदती है, कि जब पापी मलुष्पोंकी 
यह दशा है, तब मेरे इस दुःखका झनन्‍्त “परमात्मा फथ छाेंगे 
में तो निर्दोष हूँं। मेरे दृदयका दुःख कमी दूर दोगा पा नदीं ६ 


ड्श्‌ ८ 


और मेरी इच्छाएँ परमात्माके निकट अपरिधित नहीं; हैं । में जो 
कुछ चादती हैँ, चंद उसके विश्व-साप्राज्यकी एक चहुवह्दी छोटी! 
चीज़ है। ,में इतवाही चाद्ददी हैँ, कि यदि और भी दुःख-पर- 
छुश्ख आता हो, तो झुझे माल्म हो जाये,--मैं ज्ञान ज्ञाऊं, कि 
इसकी सीमा यहाँतक है । इसके पीछे यदि परमात्मा दया फरे, 
सो मेरा हृदय फट जाये, बस 2 
यह इसने वया कहां ९”? 
यदि अब कमी में उनसे न मिल सकू, उनकी पवित्र सूक्ति- 
'की देखकर अपने नेन्नोंकी तृूछ न कर सक्--यदि कभी ऐसा 
अवसर न जाघे, तो सुझे मालूम हो जाना चाहिये। अन्तिम 
सेंटकी क्षाशा दूर नहों होती और अब सेंट हो नहीं सकती, 
इसलिये हृदय केखा हुआ जा रहा है। यदि आाशा उसीके साथ 
चलो ज्ञाये, तो यह सूना हृदय जासानीले फट सके, बस संघ 
झगड़ा तय हो जाये ।” #% कुमुदुन्द्रीने छुछ विचार क्विया और 
' फिर एक रूक्‍्धी साँस ली | अलककिशोरीने कहा,--“ठीक है, में ' 
इसे समझती हैँ और यद बहुत अच्छा ऊूमता है.। पर ज्ञों तुम गा 
रही थी, चहंइससे भी अच्छा छगता था यद्यपि उसका भत्तलूब तो 
में नहों समझती हूँ ।डसे क्षण फिर गाओ ए कुछुद गाने छमगी,--- 
«ररुदिष! वदनपबुरुहश्रिय 
सुतनु सत्यमलंक्रणायते १ 
तदपि संप्रति सीज्षहते मचा |, 
; , बचिग॒र्म सिगमंग्कूमश्रुणा एक? 
” __ #वरडसवर्थ कृब-- दी फोर-सेक्ल? 
छमाघ--सग  +न 


है. 


&हर्लतीचर> श्श्र 


“सका मतलूब यह है, कि हे छुन्दर अद्भचाली, पतिके 
चिंयोगसे तेरा मुख-फमल रुछासा दो गया है, ऐसे समयमें 
अंसू गिराकर अमद्भुल न कर [” 

फिर मेघहुतले यक्ष और मेघकी बात-चीतमेंले कुछ इलोक 
छुनाकर कुमुदने उसका अर्थ अछफकों समझाया | 

“*ह॒त्‌ तेरेकी, तुम तो वड़ी खरस हो (? घह कहकर अलकफने' 
कुमुदका आलिड्रन किया । फिर उसके मुंहकी ओर देक्षकर 
फदहने छगी,--'भाभी, सचमुच तुम वड़ी अच्छी हो। यदि तुम 
सी न होकर युरुष होतीं, तो में तुम्हारेही साथ विधाह फरती- 
जौर एक घड़ीके लिये भी तुम्हें न छोड़ती । 

“भाभी, जो ऐसी-ऐसी यातें पढ़ते हैं वे णज्जीले क्यों न हों! 
दम्र समझती तो सब हैं, पर अपने दिलफी बातें दुसरोंकों नहीं 
सखमका सकतों । पर त॒म कैसी उस्ताद हो । अच्छा अब घुम 
एढ़ो, मैं छुबूं गी ।” 

बातें फरते समय दोनोमेंसे किलीको यह स्मरण न रहा, कि 
आज प्रमाद्थनकी बेठकमें नवीनचन्द्र खोता है, इसलिये घोरे-धीरे 
दातें करें। आँजसे कुछ नहीं दिणाई दे सकता था, पर उस 
जगहसे सब पातें खुनी जा सकती थीं। इसके अछावा 
निर्मयरामकी आवाज़कों छोड़कर वाफ़ो खबको आचाज़ नवरीत- 
चन्द्र पदचानता था। दोनों ओरके आकर्षणले उसका मन 
सिंचता था। शय्यासे उठकर वद्द कभी इस ओर कान छगाकर 
छुनता भौर फमो उस ओर | ख़ुनी हुई बातोंकोी क्रिसोस कद 
देनेके लिये चद इतना उत्छुक नहीं था, बल्कि शुप्त थार्तीके 
झुननेका अपना कौतूदल वह दूर कर रदा था ओर इसोकिये 
इस घट निर्दोप समझता था | 





श्इ्३ 


ननद-सौ आाईकी यादें खुदफर उसका चिद प्रसन्न हो रहा थह 
और अम्तात्यक्ी घातें छुनकर वह जोक उठता ओर उसे बड़ा 
आश्चर्य हीता था। कुम्न॒दसुन्द्रोकी फबितासे, रागसे और 
उसके प्रत्येक शब्दसे अपनी जागृत होती हुई मनोद्चच्चिले, और 
कुछ गुप्त फारणोंले नवीनचन्द्रझा मस पिघल रहा था। यदि 
उस समय उज़ाछा होता और फोई उसके मुखके उतार-चढ़ाव- 
को देखनेवाला होता, तो वह उसपर तर्फकऋर सकता। पर यह 
दशा भट चदल जाती भौर अमात्यको राजनीतिक चार जाननेफे 
लिये उसका मन घबरा उठता था। | 
नचीनचन्द्र ऊपरसे देखकर बुद्धिधनकों खुजी और सौम्य 
सममध्ता था, पर उसकी शुत्त चिन्ताक्का एक पट खुछतेद्दी उसे 
मातम हुआ, कि वह चिन्ताके समुद्र्में आकएठ डूबा छुआ है $ 
निर्मयरामके कहे हुए समाचार ओर बाप-बेटेको बातें सुनकर 
उसके भमनमें हो आया, कि राज़ा्ओक्ति खर्ण-जध्त मुकुटके नी 
भयद्ुुए चिन्ता-सर्पिणी बेंढी रहती है। दीवान और मुत्सददी- 
अहलकारोंकी चिन्ता थे दी जान सकते हैं--दूखरोंकों इसकी 
हवा नदीं लग खकती। सोनेमें कलियुगका निवास है, इस 
समसस्‍्याको बेदी समझ सकते हैं। घद्धिधनको अमात्य-पदवीजे 
सनन्‍तोष न दोकर अब दोवानगोरोपर नज्ञए दोडानो पहुदेी 
/ है। उसके लिये इतनी शह्भुग, इतनी युक्तियाँ, इतनी लिन्ता कटनी 
पडती है । ऐलेही दिचारोमे नवीनचन्द्र डूब गया और सोचने 
लगा, कि सचमुच-- 
“सतिलोमासिभूतसूष उक्त श्रमदि मस्तके 
, £ आजवबाकी घात नवीनघन्द्रकी समझूमें ने आयी | सौसाग्यरै्ओ- 
की, बाद खुनकफ़र उले कुछ अचम्मा छुआ, उसे ज़बाल छुअ्छ 


<ल्ड्ग श्छ 
कि इस अवश्ामें पहुँचनेपर भी मनुष्यके मनमें विषय-वासंना 
नहीं निककती । फिर सोचा, कि बड़े भारी व्यवहारसे ज्ञालमें 
'फैसकर मनुष्य चृहलीका खुल नहीं भोग सकता । ऐसे-ही-ऐसे 
विचार नवीनचन्द्रके मस्तिष्कमें चक्कर मारने लगे | 
; “हा, यह दीवानगोरी किस छिये है ? इतने ख़्न क्यों किये 
जाते हैं? इतने कपट-जाल किसके लिये हैं? आदमीका 
मस्तिष्क इतना वोझ केसे सता होगा ? यद्द तो घेसीद्वी बात 
है, कि बादरसे तड़क-सड़क और भीतरसे मैठ। परमात्माकी 
खारी रचनाएं ऐसीही विचित्र हैं। छुन्दर और दर्शनीय शरीरमें 
भी सर और मांस है। सूर्यदोदियके समयकी खझुदावनो पृथ्वी 
राजिके-घोर अन्धकारसे निकलती है! बड़प्पनके इतिहासको 
देख डालो--चद कितनी कठिनाई और कैसे ऊबड़-जाबड़ मार्गसे 
जाता है। पढ़े-लिखे शिक्षितोंकों असखन्तोष रहता है, कि थे इतना 
करके भो निर्धनताकी गोदमें छोटते हैं और दीचान, मुत्खद्दी 
धनके ऊपर विछौना करके सोते हैं। पर यद्द सोचनाही तो घुरा 
है। यह चिन्ता, यद जाछ, ऐसे नीच मार्गोका अम्लुखरण और 
ऐसे घोर कर्म कमी मानसिक शान्ति नहीं दे सकते । यदि इन 
मार्गों से बड़े-बड़े पद मिलते हैं और घन प्राप्त होता है, तो हुआ 
करे। दीवान और मन्त्री छोगो! तुम्हारा सुख तुम्दींको 
'छुवारिक हो [? ु 

“वर यदि मन्त्री विद्वान हो, तो यह दशा न दो ।? 

“हीं यद व्याधि तो सबके पीछे है। चिद्दान्‌ मन्त्रीके पीछे 
घिदत्तासे भरे दुःख दोंगे ।”, 

“और इस सौमाग्यदेवीकी जैसी शिकायतें। तो सभी 
सन्तरियोंकी स्ियाँ करतो हैं। इन बेचारे मन्त्रियों भोर बड़े-बड़े 


जज कप <ब्गकछ 
'सेडोंकी भी यह दशा है। वे खीसे दात नहीं कर सकते । रात- 
“दिन अपने कासकी छुतमेंदी छगे रहते हैं।” 

5... भिन्तियों [ तुम राज्य चलानेमें कौन-कौनसे पराक्रम दिखाते 

, हो ! तुम मर्जोंझ्ो मदारीके बन्द्रकी तरह नचाना चाहते दो और 
 चदमाशोंके साथ पक्के बदमाश पनकर चाल-चलते हो । यदि कोई 
छुमले यह कहे, कि तुम छुद्धिमान और,उत्तम चिचारवाले नहीं 
हो, तो वही मूर्ख फहलायेगा | पर तुम्हारी दुनियाक्ती आव-हवा- 
ही गन्दी है और उस गन्दगीका अखर तुम्दारे मन और बुद्धिपर 
केले न पड़ता होगा ? इसे परमेश्वरही जाने । इस गन्दगीका 
असर पढ़े-लिखोंपर कितना पड़ता होगा, यद्द भी परमात्माके 
सिवा और कोई नहीं जान खकता। में इस अशुभवरमम बच्चा 
हैँ और मैंने जाज जो कुछ जाना है, घद इलका पहला पाठ “ 
है। परमात्मा जाने, इसके पीछे मुझे किख नाटकका दवश्यं 
देखना होगा |” 

“दर कुमुदछुन्द्री ! चाहे कुछ हो, तेरा दुशन इस देशेमें न 
होनादी अच्छा था| कमल ! तू सरोचरमेंही शोधा पा खकता 
है। :विद्याचतुरकी सुशीला बालिका! तेरी कीमत बहुत है, 
दीवानगीरोके ओहदेयर चढ़े हुए ये मलुष्य क्या तुझसे 
बढ़कर हो सकते हैं ?, 


“गिरिक्षिखरगतापि काकर्पेक्ति- “ 
“लैंहि तुकनांमुपयाति राजहँसें: (० 
*शराजदेसिनो ! तू बालिका है, ख्री है पर, 


<बर््कछ ं 


“राजहंखिनी [ तेरे दिन यहाँ केसे बीत रहे हैं ? पचित्रताकों 
छान इस अपविन्न और मलिन देशमें ! जद ! दिव्य उत्कर्ष इस 
अन्दी जगदहमें ! 

“खिला है कुछ विपिनमें आय, 

“रज्ञ मनोहर सरस कन्नौसे फूट रद्दा है धाय। 

“मन्द बयारी, लचक रहा है कोकरके ठिग द्वाय ॥ 
“प्रति कोफेस कोमल कलियाँ छिद-छिदकर छितराये । 
“हाय, 'मभागे कुछम विपिनमें हु. नदेखें जायें॥ 

“हाय ! द्वाय ] खार्थमं परमार्थ हयता चाहता है | सरसती- 
सत्द्र | यह ख़बर न थी, कि ऐसा होगा। घहुत बुरा किया। तेरी 
विद्यापर घूल पड़ गयी ।” 

धड़कते हुए कलेजे और विचारोंकी तेज्ीसे दीडते हुए 
सस्तिष्कर्में एक दलकी सी पिजलीकफा असर हुआ ओर  इसों 
आवेशमें अपने मनको दीडाना छुआ विदेशी यात्री, नधोनचन्द्र। 
खुबर्णपुरमें, सुघर्णपुरफे अमात्यफे घरमें, एक भन्पेरे फमरेंमें 
एकमादी रजाईमें सो गया। अमात्यफ़े घरमें सब स्वेग भी सो 
गये : माना सुबर्णपर शान्त होगया । फुप्तुदखुन्दरी अपने शरीरके 

स्थासोफे साथ सो गयी समीर दु,.ण भागवा हुआ उसका मन 
भी निद्राकी गोडमें ज्ञा बैंदा । भर्टककिशोरी भी अपने घरके सन 
युरधाले बन्द घर लिधाफ़ सोडकर सो भयी। सपने 
भानी शरता इरता पति पूछ रहा ?ै- भाज सुम यहाँ 
अर्यो स्रोपी थीं?” उसे पिता किसी प्रसारकों सशझपराईट या 
कारण बताये, यह उच्तर दूँ रहो थी--*यैसेडी सो गयो थी, यहां 
या यहाँ सीतेस सुग्हें कपा | इस सयनेये पूरा दगीनग-होते पद 
दूसरा सपता देदाने छगो। उसमें वद कृष्ण रलिशाके साथ मेमन 


१& <हब्ड्गंब्क् 
चूतके सुने हुए श्लोकों को हंसी ऋर रही थी | इसी समय वद भी 
'हँली करते लगी सर इंसले अछूस उसपर नाराज़ दोगयी | 
एक घण्टेतक यद शान्ति निर्घज् रहो । किन्तु इसमें पिल्ल 
डउपखित होनेचालछा था | घरके पीछेकी ओर एक गली थी और 
उस गलीमे एक खिड़की थी । उसी गलीमें चार-पाँच आदमी 
सम रहे थे। उनका सरदार जमाल खाँ था। करृष्णकलिफाने 
डरते-डरते मरूककिशोरीको पहुत कुछ सिखाया था, पर अमात्य- 
नन्दिनीने अभिमानसे उसका तिररूक्रार किया था। छोटी-छोटी 
बातोंका परिणाम बड़ा भयडुर होजाता है, एल चातरी इसे 
खबर मन थी। खलकलन्दा और रूपानीकों उनके थारोंके साथ 
जाते देखकर इसने तिरस्कारकी दृष्टिसे मुँह मरोडा था और 
चैसा भाव इसने प्मों दिखाया था, यह भी इसने कई औरनोके 
सामने कह सुनाया था। इस बचाता इसे तो ज़याल भीच : 
था, पर ख़लकनन्दा इसे न भूछठ सकी थो। वह भी दीवानकी 
लड़की थी जोर सोसाग्यदेवीले कम उप्रकी न थी, इसलिये यद्‌ 
दुधप्ुही छोकरी उसकी आँखोंमें गड गयों थी। ख़ठकनन्दाके 
झुंदपर कोई कुछ न कह सकता था, पर एक खोने उससे फहहों 
दिया, कि अलुककिशोरीने तुम्हारे दिषयर्मं ऐसे धिचार प्रकट 
किये हैं। अपात्यकों दीवानगीरी मिरनेचालो है--पह वात 
कस्मी-कन्ती उसके मुहसे निकल जाती थी और इस प्रद्ार 
अड्ॉका घेर पच्छीमें सी था या था ६ 
/ छोमाग्यदेवी पवित्र थो। उसकी पदित्रताका औरा भलक- 
किशोरीके सी बाँटे पड़ा था ; पर मन्तर इतनादी था, कि उसे 
सपनी पवित्रताका अमिमान था और दीवोनके चरिज्र-स्व्ट दध्धो- 
को देखफर घह अपनी मावखिक छुणा प्रकट किये द्िवा न रद्दती 
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थी। बह अपने पतिको भी-अपनी दाबमें रखती और किसीकों 
ऊँछ न समझती थी। रुपानीने ज़ोर दिया और खलकनन्दाने 
सोचा, कि इस अभिमानको छूर करना आवश्यक है। उसमे 
जमालको इस कामके लिये तैनात कर दिया। उसके एक पंथ 
दो काज छिद्ध डुए। अलककिशोरीकी झुन्दरता देखकर चह 
मोहित होगया था और नललकनन्दाकी तरह नह भी अपनी हो 
जाये, यही चाहता था। चह् इस विचारमें था, कि जिस समय 
यद्द अपने सासरे जाये, तब इसे पकड़ना ठीक होगा; पर बह उस 
दिन खासरे न गयो । उसने अपने साथियोंको लोटा दिया। 


चुद्धिधनके घरमें घुसनेके विचारसे जमालदीवारके पास गया। 
ऊपर एक खिड़की नज्षर आयी। उसपर छज्जा था। जमालने 
छज्लेपरसेहदी जानेफा निः्बय किया । फिर सं छोंपर-हाथ फेरता 
हुआ खोचने ऊगा--*यद्द जन्नत तो बन्देहीको क्रिस्मरतमें है । 
दोस्तरोंकी क्रिसमतेंही बन्द रहीं ।” अपने सौभाग्यकी कव्यना 
ऊरेता हुआ जमाल छल्ले पर चढ़ गया | फिर धीरे-धीरे सम्दल- 
कर आग्रे बढ़ने लगा। इसी समय- पासके परीपछपर घैठा 
हुआ उल्लू जोरसे योछ उठा। किर सन्नार छा गया। जमाल 
फिर आगे बढ़ा। चलते-चलते चद चुद्धिधनके कमरेके पास पहुँचा, 
पहां कुछ देर खड़े रहनेके बाद फिर आगे बढ़ा। जिस घरमें 
अलककिशोरी स्तोयी थी, उसकी एक लिड़की खुली रह भयी 


थी; बस, जमाल उसी राहसे भीतर ज्ञा घुसा और अमात्य- 
(ऊमारोके पलंगके पास पहुँच गया। 
एक ,कोनेमें उज्ज्चछ प्रकाशवाला दीपक झल रहा था। 
जअलूककिशोरी नींदमं पड़ी थी; मानो नदीके किनारे चालपर मस्त 
चाथिनव सो रही हो। जाड़ेके दिन होनेपर सी छातीतक फेवल 
,साड़ीकी पतली कोर पड़ी थी। दीपकके प्रकाशर्म वद हृुएय 
बहुतदी, खुदावना ज्ञान पड़ता था। ऊब ह॒पवासे दीपककी लो 
काँद उठती थी, तब उसके सुक्षः सानो सेज्ञकी छहरें 
छा ज्ञाती थीं, देखनेचालेको काठ सार जाता था। पक्षी आकाश- 
से उतरते समय जैसे अपने पड्टोंकों फैछा देता है, डसी प्रकार 
अलकफके दोनों हाथ तकियेपर पड़े थे। जमारू बहुत देश्तक 
पलंगके पास खड़ा रदा, अलकको छूनेको उसकी दिम्मत न पड़ी ॥ 
ख्तियो | यदि तुम अपने सावोंकों शुद्ध बनाये रहो, तो तुम्दारी 
शक्ति अदम्प हों सकती है। पुरुषकी इतनी शक्ति नहीं है, जो - 
' घह चुस्हारी इच्छाके विरुद्ध तुम्दारे खोत्वका छाम उठा लके। * 
ठम्दारों एक टेढ़ी नज़र दुष्ट पुरुषोंको रोक सकती है--वे तुम्हे 
पासतक नहीं फटक सकते । छुममें यह शक्ति चर्ेमान है। 
इसे कामसें छाना या न छाया तुम्हारे दाथकी चाच है । भलक- 
किशोरी अाँज्ञ मोचे हुए निद्वाकी गोदमें पड़ी थी, किन्तु उसका 
' पवित्र पातिन्नत-धर्म मानों उसके सुखपर विराज रहा था। उस- 
का सती-घर्म उसके सिरहाने खड़ा होकर मानों उसकी रक्षा कर 
रद्य था ; उसप्धी -मौचस आज्ञासे जमाल अपनी जगह खड़ा रह 
गयी और चह जागे बढ़नेमें सागा-पीछा सोचने गा | पविच्रता- 
पर आक्रमण करनेमें सी देर ऊूगती है ॥-( - 
अमालने इस देगके कपड़े पहने थे, कि उसे 'खोर भी कहा. 
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ज्ञा सकता था। उसने सिर्पर एक काली टोपी पदन कर, 
काछे रूमालले उसे ढक लिया था। दाढ़ी-सूँछें कटी हुई थों 
और इतरकी खुशबू आरही थी। जाड़ेके कारण काली बानात- 
की शेरचानी पहने था । कमर एक काले दुपट्ट से रूलकर येधी 
हुई थी, जिसमें एक छोटोसी कटार छिपी थो। पेरमें वह बिना 
काँटोंवाला अँगरेज़ी बूट डाटे हुए था | जमाल अपनो सुन्द्रतापर 
आपही मोहित था और समझता था, कि अछककिशोरी देथतेदी 
मुग्ध होजायेगी । भँखमें खुरमा औौर जेबमें गुलाब-जछकी शीशी 
थी। उलने साबुनले मुँह धोकर उसपर खुशबू मलली थी, और 
भन द्वी-मन निश्चय कर लिया था, कि यदि ऐसे खुबखूरत जवान- 
को देखरूर और्तोंकी तबियत फिसक पड़े, तो इसमें अनोष्वापन 
दी दया है ? पर ख़हकनन्दाने यद्द भी कद दिया था, कि यदि 
चह राज़ो न हो, तो बछाटकार करना। मर्देके आगे औरत 
ऋरदी प्या सकती है ? यद् बात भी उसके जीमें जमी हुई थो। 
मिर्या सादच कुछ आगे बढ़कर अलफके खुछे हुए भड्डींकां देखने 
रऊूगे । उसके गोरे और साँचिमें ढले अड्ढोंको देखते-देखते उनकी 
काम्ा्मि भड़क उठी] धीरे-घोरे जमालकी छालसा चृत्ति इतनी 
बढ़ गयो, कि समय, स्वल और सत्ताका ज्ञान उसके कमज़ोर , 
और फामी ह॒दयसे दूर हो गया। उसके ख़ुडौल अड्डों और 
झुन्द्र मुखको देख-देखकर त्रद खुशीसे फूछ उठा। घंद सन- 
ही-मन विचार करने रूगरा--“खुदाने फैली-कैली नाज़नियाँ झए 
जमीनपर पैदा की हैं! क्या ग़जबकोी ख़्बसूरती दै--मे ग़रुलाबकी 
कलियोंका मात करनेवाले गाक---वा ख़ुदा ! ख़लकनन्दा 
तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। उमर भी अमी कुछ नहीं दै। 
यही मेरी माशुक्ता होगी ।” इतना सोचते-सोचते जमालने द्वाथ 
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श्भ ट्ह्ल््तीक् 
बढ़ाया, फिर पछगपर चढ़ने छगा ; पर दिग्मतने सहारा ने 
दिया। फिर देखने छगा और सोचने लगा--रेखते-सोचते 
जंखको कफामाप्मि सड़क उठो-दिल घडक उठा-गरम ख़्न नसोंमें 
दौड़ने लगा । दिमाग कमजोर पड़ गया। लालरूसावुत्ति प्रधक्क 
हो उठी | तमाम बदन मानों कामकी आगसे, मोमको ठतरद गलने 
लगा। मनमें आया, कि एकदम पलेंगपर चढ़कर बेठ ज्ञाउी। 
उस जगह उसे शेकनेवाला कोई न था, पर उस सतोकी पएचि- 
चताके प्रतापले चह कामी बार-बार दिचकू जाता था। पदले 
'चहुत वार अलकने जमाऊफो विविध जाज्षाएँ दी थीं और उसका 
नौकर होनेके कारण उसे उनका पालन करना पडा था | 
अलऊकक्तिशोरीक्रे पास जानेके विचारसेही उसका हृदय काँप 
उठता था| ऊई बार उसने पलंगपर पैर रसनेकी छिश्मत की, 
पर दर बार उसकी हिम्मत उसका साथ छोड देती था। चह 
एक पेर आगे घढ़ाता और तुरन्‍्तदों पीछे दृटा छेता था। वह 
खय्यं सी इस चिल्तार्मं था, कि मेरी हिम्मत इसके पास जानेकी 
क्यों नहों होती कम्ती-कसी उसे यह भी ख़यारू हो आता, 
कि यहाँ मेरो मदद करनेचारा कोई नहों है और यद्द घर बुद्धि: 
घनका हैं; यदि चद जान लेगा, तो मेरा घुण हाल होगा ? 
इसी समय नोंदर्मे अलककिशोरीने करबरट बदली। जमारूके 
मनका क्षोम दूर हुमा । उसे ख़लूकनन्दाकी आजा पालनी 
ओर अपनी विषय-घासना पूरी करनी थी। पाँचसे बू> खोल- 
कर जमाल पतलंगप* चढ़ गया और अऊकके साथ लेट गधा--« 
' छसे स्पशे फरनेमें फिर उसका हृदय काँप उठा; पर अनन्‍्तों 
उसका अपचिनत्र दाथ उस पविच्रताकों सूचिपर ज्ञाही पडा। - 
'। झानो अलफकफे शरोरले कोई सप्प लिपट गधा दो--हस तरल 
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चॉंककर वह जाग उठी। जागनेसे पहले चह्द चॉँकी भौर उसी 
चमफमें चह लिटद्ाफकों लिये हुए उठ जड़ी हुई। दूसरेही 
क्षण लिद्वाफ़ फेंककर एक्द्दी छलाडुःमें पलंगसे नीचे जा पहुँची । 
यद्द सब एकहददी पलमें हो गया और मिर्यां खाहबय कुछ भी न कर 
सके | नोचे पहुँचतेही अलककिशोरी चिल्ला उठी --“प्रमाद भाई ! 
घोर, चोर । चोर है, चोर 

भय और क्रोघले अलूकका चेहरा छाल होगया । जमालने 
जागे चढ़कर कहा,--“मेरी माशुक़ा, यह तो मैं हूँ, ज्माल ! डरो 
मत। मेरा दिल तुम्हारों ख़िद्मतके लिये तरस रहा था, इस- 
लिये इस अन्धेरी रातमें आया ।” 

अलूकका डर कुछ कम हुआ। पर उसका क्रोध अब और 
भी सड़क उठा,--“जमाल [ छच्ये, बदमाश कमीने कद्दीके । अभी 
निकल वाहर। तूने मुझे भी ख़ककनन्दा सममर लिया है, 
क्यों /९७ 

“धीरे-घोरे--आशिक़-माशुकों की -- 

लुच्घे कहीके, अब जो बोला, तो जीभ कटवा दूं गी-मैं 

अभी सबको बुलाये लेती 'हँ--” यह कहकर अलक पिड़कीको 
ओर बढ़ी । अब मिर्यां सादबने सामदाम छोड़कर वल-प्रयोग 
करनेका विचार किया। उसने खिड़कीके पास जाती हुईं अलक- 
फकिशोरीको हाथ बढ़ाकर रोका | 

“आप मुझे ताक़दसे काम लेनेपर क्‍यों उतारू करती हैं” |. 

*हुट उघर” कहकर अलूककफिशोरीने हाथ फटकारा। पर 
जमालने अब देर करना ठीक न समभ्य और उसे दीनों द्वार्थोंसे 
'जकड़ लिया । 

करवट बदलकर अलककिशोरीने उसके हाथोंकीं भटकार 


मी ब्च््गक् 
दिंया। उसकी आँखोंसे इस समय आगकी ज्वाला निकल 
रही थी। ,क्रोघ्रमें आकर उसने हाथक्ला एक मुक्का जमाऊलकी 
चाक और ओठपर मारा । ज्ञमालऊ थोड़ी देरके लिये सब कुछ 
भूल गया, पर दूसरेही क्षण फिर आगे बढ़ा और फिर उसे दोनों 
दाथोंसे ज़कड़कर पकड़ लिया। अवतक रड़ते-लड़ते अलक- 
किशोरी हाफ गयी थी और उसका बदन ढोछा पड़ गया था। 
ईस बार वह ज़ोर करके भी अपने आपको न छुड़ा खकी, पर 
उसकी हिम्मत नहीं हारी थी। रह-रहकर उसके मुँहसे ज़ोरकी 
चीख निकल जातो थी। जब जमालके हाथ कुछ ढोले पड़ते, 
चसी वह ज्ोरसे चिल्ला उठती थी। 
वड़ो घर-पकड़ हुई। अछकके शरीरमें न मालूम कहदाँका 
पल आयगया था, कि बह मिर्याके काबूमें न आयी। तमाम कमरे 
भरमें दोनोंफे चक्कर होने छमे । जमालछ भी बीच-बीचमें दाँफने 
लगता था। कई बार जमालफी नाकपर अलकने अपना सिर 
ज़ोरसे दे मारा था। - कप्ती ज़मारू डस चोंटकों चचा जाता 
और कप्षी उसके छग जाती थी । 
अरूककिशोरको पहलीही आवधाज़ञसे घरवालोंकी भाँल खुल 

गयी थी। अब सब आहट ले रहे थे, कि आवाज़ किस ओरसे 
आयी है। घुद्धिधनके. मनमें हुआ, कि शठरायने मेरे धरमें 
किसीका खून करनेके लिये किसी घातश्क्ों तो नहीं भेजा है ? 
नवीनचन्द्ने भी 'चोर' 'जोर'की पुकार खुनी ; कुमुदखुन्द्रों फड- 
पट उठो और उसने प्रमादधनको सी उठा दिया। उसने सप्तम, 
कि घरमें आग रूगो हैं। कुम्ुद छुन्द्रीमे भरूऋफिशोरोका स्वर , 
पदचाता और दरवाज़ा खोलकर घद नोले उतरी। नीचेले 
चौकर रोग चौकमें भागये थे और घे ऊपरकी मौर देखने लगे 
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थे। नीचे सोनेघाले सब चौकमें इकट्रों हो गये, प्रमादथनने 
किधाड खोलकर सबको ऊपर घुलाया। जब सब अछक- 
किशोरीके कमरेके सामने हकई हो गये भौर “लोलने"के लिये 
कहने छगे । सोसाग्यदेवी किवाड हिलाती थी, पर ने भोतरसे 
बन्द थे। घुद्धिधनने पुकारकर कहा,--“बेटी | डरे ,मत, दम- 
लोग आगये /” सबसे पीछे कुछ्ुदछुन्दरों खड़ी-जड़ी काँप रही 
थी और नवीन चन्द्र सबले भागे जाना चाहता था। घर भरमें 
हल्ला मच गया। प्रमादधनने नौकरोंसे दरवाज्ञा तोड़नेकी कद्दा | 
इसी समय कझुपुदछुन्द्रीने एक ऊपरवाली खुलो णखिड़की देखकर 
कहा,--“उसम्रेंले आदमी भोतर भेजो ।” नवीनचन्द्रने यह बात 
खुनो, उसे ड्रिल, ज्ञिमनास्टिक और देशी कसरतका खूब अभ्यास 
था। डसका बदन फुर्तोला और गठा हुआ था, चद्द झट ऊपर 
चढ़ गया और अपने से हुए शरीरको मोड़कर उस खिड़कीकी 
राह नीचे उत्तर गया। 

भीतर गुत्धमगुत्थी बढ़े ज़ोरसे हो रही थी। अछूककिशोरी' 
मर्दंकी ताक़तसे हार गयी थी और थककर हॉँफने रगी थी। 
जमालने देखा, कि भादमी था पहुँचे और वाहर जानेका रास्ता 
रुक गया। यद्द खब सोचकर उसने अपना भविष्य देवाधीन 
छोड दिया और विशेषताके साथ बल प्रयोग करने लगा | इधर 
अलक लडनी-लड॒ती बहुत थक गयी थी और बीच-बीचमें ढोली 
पड़केर दम लेने ऊगती थी । इस समय दोनों चिराग़के नजदीक़ 
आ गये थे। अलककिशोरीके मस्तिष्क घुद्धिकों चिरण , 
रोशन छहुआ। उसने ऋपटकर जमालककों छशोरचानीका पढ्ा 
दीपकपर डाल दिया | थोड़ी देरके लिये कर्सव्य भूछकर अमाछ- 
ने अलककों छोड़ दिया और कटारसे अपने जलते हुए दामन 


॥। 
है 


हर ८बल्ल्लो कक 


'को काद डाला। अपने फामंपर अखछ हो फर शलककिशोरी 


खिड़कीके पाल दौहु गधों। पर इस समय जमाकको फिर 
होश हुआ औौर दौठकर उससे फिर उसे दोनों दार्थोलि पव्मड़ 


>लिया। अब अछककिशोरीम यल नहीं था, घह प्रतिपल 


शिधिल द्ोतो ज्ञाती थी ॥ उसका झुंदह खुल गया, धीरे धीरे 


. चह देद्ोश होने छगी । छातीपरसे साड़ी हुट गयी थी और 


वहुतसे यह दूषित दी चुके थे। धीरे-घोरे उस विषश दशा 
उश्की नजर ज्मीनर्मं गड़ी जा रही थी। अवसर देखकर 
अमालने उसे ज़पमीसपर यैठा दिया,--लिखा दिया। उसे क्ोस्से 
दायते हुए अमालने कद्दा,--मेरी साशुका ! उरे मत।” मानो 
चन्द्रमाको राहु भ्रास करना चादता है। 

ज्षमीनपर पिरते-गिरते अलूकक्रिशोरी उस सिरुपाय भऔौर 
निशश दशामें घड़े ज्ञोर्से चीज उठी । घद वीख़ सबके फानोंको 
मेंदती हुई निकछ गयी । ऐसी भयानक चीख़ आजतक किसीने 
न खुनी थी। सबका खेद औीर दुःक्ष सीमापए पहुँच गया।॥ 
पर सब बेफ़ायदे था; फोई भीतर व पहुँच खका । अब राक्षसी 
अत्याचार बढ़ते ऊूगा । निर्वक अबलाके दारे हुए हाथ और 
सबल यशस्वीके जीते हुए दाथोंमें फिर लड़ाई होने लछगी। 
शकी छहुई अच्छा द्ार चुकी थी। उसके घरवाले और नौकर 
इश्वाज़ेंके धाहर पड़े एक-दुसरेक्ता मुंद देखते हुए अफलोस कर 
रहे थे । सौसान्यदेदों घावली बनकर देख रही थछी। यदि 
एक, पत्र और बीत जाता, तो उस सतोका सतीत्व अवश्य नाश 
हो ज्ञाता, पर इसी समय बिजलोकी तरद वेगले नवीनचंन्द 
बहाँ पहुँच गया और उसने बड़े कोपसे जमारुकी छातीमं छात 
भारी ' दूसरे हाथसे उसके गलेमें पड़े हुए रूपाऊकों इस सराद- 
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से ोचा, कि गलेमें फाँसी छग जानेले छटपटाकर जमालने 
अलफकिशोरीको छोड़ दिया । अब दूसरी ओर पलटकर फिर 
नवीनचनद्रने एक लात उसकी पसलीपर मारी। अब अलछक- 
किशोरी सर्वथा मुक्त दो गयी। तब नवोनचन्द्रने पुकारकर' 
कद्दा,--/चिन्ता मत करो--मैं नवीनचन्द्रने बद्दनकों छुड़ा दिया 
है।” बाहर वालोंके जो-में-जो आया । आवाज देनेमें ज्ञितनो 
देर लगी, उतने समयमें जमाल फिर अछककी ओर लपका। 
अब कातर होकर मलक पुकार उठी,--“ओ नवीन ! मुझे घचा।” 
अलककिशोरी भागकर नवीनचन्दके पीछेक्री ओर हो शयी। 
नवीनचन्द्र दाँध काटता हुआ डरी हुई दरिणोकों सिंहके पंजेसे 
बचाने लगा । जमाल थककर निराश हो गया। ज्ञमीवपर 
पड़ी हुई कटारकी ओर छपककर उसने उठाना चाहा--इसी 
समय रूपककर अलूककिशोरीने द्रवाज़ेको साँकल खोल दी। 
जमाल उचककर लिड़कीपर चढ़ने रगा,--नवीनचन्द्नने उसका 
पैर पकडकर खींचा, घह नीचे गिर पड़ा; पर गिरते-गिरते उसमे 
अपनी कटारका वार नवीनके कन्धेपर करदही दिया | 

द्रधाज़ा खुल्तेहो खब एकदम भोतर चले गये। मलक 
किशोरी सोभ।ग्यदेवीसे लिपट गयी । उसने भी बेटीकों छातीफे 
नीचे छिपा लिया। चुद्धिधन और प्रमाद्थनने उसे आश्यासन . 
दिया। नौकरोंने ज़मीनपर पड़े हुए जमालकों मारना-प्रीदना . 
शुरू किया। कटारके लगनेले नवीनचन्द्र ज़मीनपर गिर गया « 
था, उसके लगातार खनन निकल रहा था, आँषोंके आगे 
अच्घेरा कक था , पर उसकी ख़बर किसीकी नहीं थी। 
पिठता हुआ ज्माल फिर भी करुण हष्टिसे उसकी भोर देख रहां 
था। बड़े मोर छोटेकी लड़ाईमें छोटेका कुछ नहीं बिगड़ता | 


करदी दिया [?? 


कन्धेपर 
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यदि चद्द जीते, तब तो जीत है ही, किन्तु ह्वारनेपंश सो... . 
विशेष हॉनि नहों होती। पानीमें पडा हुआ छूड़ा घुछ नहीं 
सकता, किन्तु यदि घुले भी तो पानीही मैला होगा | 
' ,खबने मिलकर जमारूको बाहर खींचा ; फिर नोचें थोक ले 
गये |: पूछनेपर उलने कहा, कि मुझे तो अछृककिशोरीने छघुछायां 
था। इस चातके सुनतेही सबका क्रोध भड़क उठा और बड़े 
ज्ञोेस्से मार पड़ने छगी | - अत्तमे घित्रिया और द्वाथ जोड़कर 
रोते-रोते उसने सब कथा खझुनाथी, उसे किसने किस मतलरूबसे 
'मैज्ञा था, इसका सचिस्तर दारू छुनाया। ' ऊपर अलककिशोरी 
सौभाग्यदेवीको गोदमें पड़ी हुई हिचक्ियाँ के रही थी। - कुमुद 
'छुन्द्रों ओर प्रमादथन उसे प्रवोध दे रहे थे ओर बुद्धिधन विचार- 
में लीने द्वोकर वहाँ ८दऊ रहा था। जमरारूकी कही - हुई बातें 
ऊंएर अछककिशोरीके कानमें ज्ञा रही थीं। इन खब उपदयोंका 
कारण ऊावक्र उसके शरीर और मनको बेदना बढ़े रही थी। 
विचारे विदेशी नवीनचन्द्रकी खुबर अबतक छिलीने न छी थी, 
उसके शरीरले बहुत रुक निकल चुका था ओर वर्दूनके ठण्डें 
पड़भेपर द॒द श्री पढ़ गया था ; इसलिये वह हिले-डोल भी नहीं 
खकता,था । अलककिशोरीके पास बेठी हुई कुमुशछन्द्रोक्तो 
आँखें उसे चांरों ओर तछाश करती'थों, पर वह“उसे ने दिखाई 
दिया। - अन्त उसके सुर्देके समान -शरोरको देखकर उसे दुःख 
छुआ और भमडूऊको आशहूपसें उसका दिले घड़क उठा। पर 
छोकलाजसे घह अपने हृदयका एक शब्द भी सुहले न 
निकाल सकी | 
हाय दाय ! दंह नदीनचन्द्ही दो नदों पढ़ा है १? पोछे 
चूमकर कुझुसुन्दरीने कहा। “अपनो अवस्था सूछकर अलक्ष- 
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किशोरी भी मानो ज्ञाग उठी। एक विदेशी प्रवासीने उसका 
कितना उपकार किया और उसे चद याद भी न रहा," इसलिये, 
बह पछतायी और नवीनचन्धके पास दौड़कर गयी । 

“मा, इनके कटार लगी है, इससे झ़न निकल रहा है। 
सब चमक उठे और पास पहुंचे । नवीनचलन्‍्द्रके पासही अलक- 
किशोरी बेठ गयी। और सब उसे चारों ओरसे घेरकर बेठ 
गये | कुमुदसुन्द्रीने चिराग छाकर उसके पास रप़ा। उसकी: 
दशा देखकर कुमुदकी अआँखींसे आँछू टपक पडे। वह नवोन- 
चन्द्रकी दूसरी भोर बैठी और उसके घावकों हाथ लगाकर उसके 
गसे कपालको छुआ | 

बुद्धिधन बाहरले भीतर आया। उसने प्रमाद्घनकों एक 
कपड़ा लानेके लिये कदा और सिपाहीको चैद्य घुलानेके लिये 
भेजा।  प्रमादधन कपड़ा तछाश करता हुआ इधर-ले-ध्घधर 
घमने रूगा, पर उसे कपड़ा न मिला । बुद्धिधन इससे नाराज़ 
हुआ। अल्ककिशोरे भी डठकर तलाश करने छगी। पर बड़ें 
आदमरियोंके घरमें तो चोथड्ोंका अभाव दोता है। अलकने 
अपनी साड़ीको फाडनेका विचार किया, पर इससे पहले कुप्त॒द्‌- 
छुन्द्रीने अपनी साड़ीकी कोर फाड़ डाली । फदनेकी आवाज्ञ 
हुई, घुद्धिधननें उसकी ओर देखा। फिर घुद्धिघनने अपने 
दाथले,पट्टी चाँधी । इसी समय चैद्य भी आ पहुँचा। सबेरे 
तक उपचार होता रहा । नवोनचनद्धके होशमें आनेमें अधिक 
खमय न छगया। पर यद्द निश्चय हुआ, कि-अमात्यक्े घरमें कई 
दिनतक उसके आराम करनेकी ज़रूरत है। सब्र उसे उठाकर 
ऊपरवाले कमरेमें के गये। उसकी सेवा करनेका काम अलकने 
स्वीकार किया। 


अब जमालकी विशेष चातें छुनमेका अवसर था। पर 
इस बातफो इस झूपमें प्रकट धोने देना, तो अपनोददी बदनामो थो-- 
ऐसा कमी सज्भुत न था। समरसेन नामक सिपादी बुद्धिधन- 
का विभ्वासी आदमी था। उसे पसिस्न खाहबके क्रोधसे 
घुद्धिवनने घचाया धा। घट्ट सी राजपूत था और दद॒यसे 
इसका उपकार मानता था। उसे रहनेके लिये चद्ीं एक कोठरी 
दो गयी थो ।" उसो समरखेनको जाक्षा हुई, कि घट ज्ममालको 
अपने पास रखे। 

फुमुदछुन्द्रोने आज कृष्ण खाथ ध्ोपदीके समान ध्यवद्दार 
किया था। अमीतक उसे फोई पक्का सबून न मिला था, कि 
नवीनचल्द्रदी सरस्वतीयन्द्र दै। परन्तु बछवती करपना मनो- 
छसियोंका अठुसरण करती थो। फरदी हुई साड़ी उसमे 
न्यारी रखी । 

“ज्ामी |] जब तुम जाओो, में और मा सब फर लेंगी ।” * 

परपुस्षके लिये आग्रह जताना असकुत था। इसलिये 
अपने मनको रोकती हुई कुछुद अपने शयनागारमें गयी । प्रमाद- 
घन भी उसी समय रकौट आया था। फिर दोनों लो गये। 
पलंगपर पड़ी हुई कुल्ुदछुन्द्रीने तमाम रात मन-द्वी-मत परमे- 
श्वरकी प्रार्थेधा फी । सर्वेरेके समय उसकी भाँख कुछ छय 
गयाो। किए बह “गजेन्द्द-मोक्षा गाती-गाती उडी। नेंदीन- 
चन्द्रकी दशा उस समय चहुत कुछ छुघर गयी थी, यद्द देप्तकर 
उसे घड़ी प्रखत्ता हुई । 
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झगड़ेका हथियार और मंत्रियोंकी युद्ध-कका । 
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८क्वीवीनचन्द्रका सब काम अरूककिशोरशीक्रे जिम्मे पड़ा । 
5८> पुजारी मूछ॑दत्त आता और उसे नित्य देख जाता था। 
चेद्य दोनों चक्त देखने आता और औषधि देता था | नौकर-चाकर 
अपने योग्य काम करते थे। सौभाग्यदेवों नीदेसेही उसकी 
. चबियतका हाल पूछ लेती थी और दिनमें एक बार ऊपर आकर 
देख जाती थी। प्रमादधन आकर वाज़ा अखबार पढ़कर छुना 
जाता और अपने मित्रोंके साथ उसके आख-पास बैठकर थातें 
करता था। वबुद्धिधन भी दिनमें एक बार कुछ समयके लिये 
उसके पास वैठता और बातें करता था एवं चैयसे कह रखा 
था, कि वह नित्य उसका हार कह जाया करे। दुसरोंके 
मौजूद रहते हुए कुमुदछुन्द्री भी आना न भूलती थी और उसे 
आराम ह्रोता रेखकर उसकी प्रसन्नता बढ़ती थी। बराबर 
चाले कमरेमें बेठकर घह उसकी वातें ख़ुनती थी। जब और 
* कोई न आता, तब भी अफैली अलूककिशोरी उसकी शब्याके 
पास बैठी रहती थी। चह हृद्यसे उसकी सेवा करती, उसका 
मन बदलानेके लिये बातें करती, और कोई न द्वोता, तो अपनी 
भाभीको बुला लेती और उसके साथ बातें करके रोगीका मी 
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बहलाती । चहुत दार ननद-भौजाई, अतिथि और प्रमाद्यन 
बेटठकर शतरज्ञ खेलते थे। थोड़ेदी व्नोमें अतिथि एक घरके 
आदमीके समान होंगया और जैसे-जैसे उसको प्रकृति सुधरती 
गयी, वेले-दी-बेसे उसे भी चह पराया घरसा चहों जान पड़ता 
था। जिस खमय अमात्यके घरमें ऐसी खर्गीय शान्ति विराजदी 
थी, उस्री समय 'दरवारमें घोर राजनीतिक थबक्र चल रहे थे। 
उत्हें नवीनचन्द्र नहीं देख सकता था ; इसलिये चह जपने आपको 
अभागा समझता था । चाहर चातलें होती थों और उनकी एकाघ 
चिनगारों इसके पास भी उड़ भाती थी। 
जमालकी घटनासे चुद्धिधनकी चिन्ता वह गयी थी और 
इस घंदनाकी जड़ जितनी दिखाई देती थी, वह इसे उससे 
सी अधिक गहरी समस्ता था। जमालके मामलेमें गड़बड़ 
देक्षकार खलकनन्दाने अपने साईको कुछ-कुछ भड़काया था। 
बुद्धिधन इसके परिणामके परिणामकों निकालनेके लिये उत्छुक 
था। उसे माल्म दोता था, कि अब शठरायके साथ मेदानमें 
डतर पड़नेका दिन आगया। जपवी माता और खोमारयदेवीके 
अपमानका वृक्ष अमी उसके हृदयमें सूछा न था, शठरायकी चारों - 
से भबतक उसपर पानी गिरता रहा था और चह हश होकर खड़ा 
था। अल्ककिशोरी के अपमानले बह घीमी आग और भो प्रवरू घैगसे 
घघक उठी । शठरायका छुड्ुम्ब॒ और चुद्धिवतकी बुद्धि उसे 
और प्रचण्ड वना रहे थे। चुद्धिघनने, सोचा, कि यह जाग चारों 
ओर कीछ जायेगी और चीचचाली चोज़कों भर्म कर डालेगी। 
फिर अपना भाग्याकाश ठीक सध्याहमें दिखाई देता था । फिर 
डसे सरण दोता, कि रोग्रकी शब्यापर उसने डु/खले छद्पटाते 
डुए एक प्रतिश्ा की थी। उस प्रतिक्षाकी सत्यवापर चुद्ध दूया- 


शह्भर हँखा था--आज वह दिन आनेवाला है, जब वह उसे 
सर्वंधा सत्य करके दिखा सके । दयाशडूुर बहुत बूढ़ा द्वोनेपर भी 
अभी जी रहा था। फिर उसके मनमें होता, कि इस समय माता 
नहोंहे, यदि चद दोती तो देखकर कितनी प्रसन्न होती । मानो तूफान 
आरदा था, उसमें अपनी प्यारी पुत्रीके घोर अपमानने झंकावातका 
काम किया। जिस चक्त्‌ चौकमें जमालकी मरम्मत की जारद्दी थी 
और अलूककिशोरी अपनी माताकी गोदमेँ चेठी सिसक-सिसक 
कर रे रद्दी थी, उस समय बुद्धिधन चाँदनीमें टहुल रहा था और 
भोदिं चढ़ाकर मन-ही-मन कह रहा था,--“शठराय | भव दू 
देख, में निःशह्न नहों हूँ ।” उन हृदयफे शब्दोंको किसीने खुना न 
था और उस चढ़ी हुई भ्कुटिको किसीने देखा सी न था। 

इस प्रकार अमात्यका मन वैरकी चरखीपर चढ़ यया था और 
छोटी छोटी घटनायोंसे घद्द निरन्तर ऊरपकोद्दी चढ़ता जारद्दा था | 
एक दिन घुद्धिधन कुछ सबेरे उठा। और दिन देवी सबेरे उठा 
करती थी, पर उस दिन वद्द देरसे उठी | उठकर रज़ाई भोढ़े हुए 
घुद्धिधन पलंगपर येठ गया। बैठकर उसमे पतित्रताके मुखकी 
ओर देखा। उसके मनमें दो आया, कि अवतक उस सतीके 
अपमानका बदला नहीं लिया गया। कमलकी घन्द्‌ कलियोंके 
समान झुँदी हुई भाँके, मुल्त कमलके चारों ओर बिखरे हुए लम्ते 
और काले फेश, दमकता छुआ उन्नत कपाल, पक्के हुए विम्पके 
समान ओठ, छुन्दर कपोल गाज भी छुन्दर और मनोमीहक थे । 
वैलते-देखते छाल्सात्ृत्ति जाग उठो, बचपनके और आजके 
दिखावमें अन्तर अवश्य था, किन्तु छुन्दरतामें कम्री न थी । जब 
तक शराब्रुता पूरी न हो, तवयतक सब घिडरवना सालूम हु: । अुद्धि- 
घनने यह कलड़ुः भपने सिरसे उतारनेका निश्चय किया भौए८ 


३५३ ८हर्ख्तीच 


मन-दही-मन देवीको सनन्‍्तोष दिया। फिर उसके छुन्दर मुखको 
चूम लिया। देवों ज्ञाग उठी, आनन्द्से उसका सुप्त खिल 
उठा, उसने इसे मड्ल समझा। फिर घुछ्धिधन उठा और अपने 
देनिक करतेव्यमें लवा। दीवान यननेका नया उत्साह उसके 
हृद्यकी आनन्द देने ूूगा। 
शठरायने भो निश्चय कर लिया था, कि अब दुद्धिधनकों हटा 
देनाद्दी अच्छा है। चहुद चर्षले चद दीवान था और उसने निष्क- 
'गहक खता सीयी थी । अब इस फंटिको बीचसे हटाकर रास्ता 
साफ़ फरना था। उसके मनले भूपषसंदका डर जाता रदा.था, 
पर चुद्धिधनले असी चह सय खाता था। यद्द भय था, तो पहले 
सेद्दी; पर जबतक राणाका डर उसे था; तबतक भ्रमात्यका डर 
नहीं जान पड़ता था। अब उसे भूपसिंदका उतना डर न रहा 
पर चुद्धिवव उसे अपना शात्रु दीखता था। शाठराय सोचता 
था, कि अब इस कॉटेको निकालही डालना और जो भृूपसिंद 
बीचमें पेर अड़ाघे, तो उसे भी साफ़ कर डालनाही ठीक है। 
एंक स्यानमें दो तलवारें नहीं रद सकतों । जबतक शहराय 
ओर चुद्धिघन एक दुसरेसे नप्न वनकर यरतते थे, तबतक सब 
ठीक तरहसे चला जाता था; किन्तु अन्तर्मं विरोध अपना 
फछ लाया। ; 
चिरोध तो बहुत पुराना और शुप्त था, किन्तु अपना साम्य 
संबऊ देखफर घुद्धियनते नयी इमारत खड़ी करनाही उचित 
खमभमा | इसकी चालोंकोी शठराय ताड़ रहा था। धुद्धिववकी- 
दो बुद्धिसे भूपलिंद 'शठशयके हाथमें ज्ञाता हुआ मालूम पड़ा, 
इसे लमभाकर शठरायने सोचा, कि चुद्धिघन और भ्रूपसिंहमें अय 
सेद पड़नेमें देर नहीं है। अब शठेरायफे मनमें ढोने लगा, कि 
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सुद्धिधनकों मसल डालनेपें विशेष कठिनाई नहोगी। वह - 
डुश्मनीका आदीथा । इसका डसे पूरा अनुभव था। किसी 
कामको करते हुए उसके हृद्यमें शझ्डा न उठती थी। उसके 
पास धन और जनको कमी न थी। चुद्धिधनके पास परमात्माकी 
दी हुई बृद्धि, भूषसिहकी पा, थोड़ेसे सच्चे मजुष्य और साधा- 
रण द्वव्य था । 

राज्यका सबसे बडा न्यायाधीश या जज शठरायका भाई 
करवरराय था। अमात्यके आमेके चाद इसके फैसलॉकी 
अपीक  क्षपसिंह और अमात्यके पास जाती और 
भूषसिंह अमात्यके कदनेके अमुलारदी फैसला करता था | 
कचहरीका समय दोपदरका रखा शया था और उस समय 
स्वाभाविक रीतिले अप्तात्य और राणाको अकेले रहनेका मौक़ा 
मिलता था। पहले तो बुद्धिधन झगडेमें पड़ताही न था, पर 
धीरे-धीरे मेदानमें निफलनेका अवसर आया और करवचरटरायके 
सद मुक़दमोंकी अपोर्ल उसके फैसलेसे ख़िलाफ़ होने छगी, इस- 
लिये करवटरायको मिलती हुई घूस भी बन्द होगयी | इस हमले- 
की ख़बर शठरायके पास पहुँची ; अब वह इसकी दवा तलाश 
करने लगा। दुष्टराय बम्बईसे एक चेश्या छाया था और उसे 
खवर्णपुरमें बला दिया था | उसका नाम कल्ाचती था, चद्द नाजुक 
पतली, गोरी और भच्छी गानेचाली थी । एक दिन उसे द्रवारमें 
गानेका निमन्त्रण दिलवा दिया। राणाजीको उसका गाना 
पसन्द आया। चह महफिलके उठ ज्ञानंपर भी राणाजीकी कुछ 
अनिच्छाका सड्ढेत देश्ककर, द्रवारियोंके इशारेसे उहर जातो थी। 
उस समय थोड़ेही आदमी रद ज्ञाते थे। सीखे हुए द्रबारी 
उसके गानेको तारीफ़ करने लगते, गानेकी तारीफ़ फरते-करते 
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. डसके हावभाव और अज्ञोंकी तारीफ़ करने छगते थे । मूर्ख राजा 
, उन मतलछदवी दृर्यारियोंको रूच्छेदार और चापलूसी भरी बातें 
झुनता और द्वाचमाव करती हुई बेश्याके जान-बूझकर खोले हुए 
अड्डोंको देखता और देखकर भिर्लज्ञकी तरह टकटकी चाँधिकर 
चाकता रहता । देखते-देखते उसे चुद्धिधमका खयाल आ जाता 
और दस ओरसे नज़र हटा छेता । एकदित जब बुद्धिवन मह- 
फिल्में न था, तब उसकी तारीफ़के फव्वारे छूटने कगे ; राजा- 
जीने मन रूगाकर दारोफ छुनो ; शठरायके सिखाये हुए ख़ास 
महावीरने उसे राणाजीके मदहरमें पहुँचा देवेका जिम्मा लिया | 
एक दिन उस वेश्याले चद्द राज़-मन्द्रि अपविश्र हुआ--छुवणे- 
पुरके राजाका शरीर एक ठुच्छ और राष्तोपर बैठनेवालो वेश्याफे 
स्पशेसे अपवित्र बना | छुवर्णपुरकी प्रजाके पिता-खरूप राजाका 
मन्‌ एक चेश्यासे कलुषित हुआ। दोपदरमें राजाजी अमात्यके 
साथ कचहरीमें वेठनेक्नो तैयार हुए--पर उचका सच दातके पाप- 
से कलुषित होरहा था। अचखर देखकर उनके प्राइवेट लेकेटरी 
नोचदासने कद्दा,-- भन्नदाताकों परमेश्वरने इसलिये थोड़ेदी 
पैदा किया है, कि हुजूर ऐसे काममें छगे रहे' । आज अमत्य 
यह काप्त कर लेगा अपात्यके कानतक यह ख़बर भी न 
पहुँची। नीचदासने शढरायकों खब समाचार सुन दिये ६ 
' बुद्धिघनके सामने शठरायके सिखाये हुए सारण जगाभाईनि 
राणाज्ीकी तारीफ़में ये कवित्त खुनाये,--- 
#अलो-सल्ों भूप-सप, गुण हैं अनूप रूप 
रात-दिन राज-काज साजको' घिरयों समाज। 
मौज शोकको विलास छोड़के 'सभी विद्दार , 
, भलो-भलो भृपसिह सिंह सो बन्यों है आज 0 - 


<स््गच के 


ऐल गेल शंज्में छिप्यो विल्ञासिनी समाज 
भाग-सांय साँयती हैं देवी देवतान काज। 
अल्त सल्‍्त घुल्त पल्‍त मैननकी जूराक कोर 
एक थार भूपकी छदृष्टि चाहियत आज है! 
कवित्तोंकी कड़ी लगाते हुए जगाभाईने हाथ जोड़कर ' 
कहा,--“दीवानाथ ! मेरे झैले सो रात-दिन काम करते हैं भौर 
अक्षद्ताता भी ; फिर फरकद्दी फ्या हुआ १” 
बुद्धिधन चौंक उठा और चारणको भोर वेक्षता रद्दा | 
अब शहठरायने कहा,--क्यों, जगा माई ! तो फ्मा अन्नद्ाताजी 
राज-फाज न कर, घेंठे रहें? इनसाफ़ न करें १” ;े 
जगाभमाई,--“जब अप्नदाताजोद्दी इतनी मिदनत करेंगे, तब 
ऐसे विश्वासी अमात्य क्या करेंगे 7? 
। ऐसी चापत्दूसीके मोठे ज्ञालले पत्थर घिल गया और भूप- 
'..._ सिंदका मन राज-काजसे विर्त हुआ ।' जब बुद्धितत जाकर 
कचहरोमें बैठता, तब राजाजो कहला भेजते, कि तुम काम शुरे 
करो, में आता हूँ । अन्तमें जब भत्ते, तब कुछ कागज्ञोपर दुस्त- 
स़त करके फट लौट जाते थे। घुद्धिवन सोचता था, कि मुझ- 
परसे नज़र उठकर शठरायपर नहीं गयी है, पर यद् उसका रास्ता 
है। कलावती रोज़ आती थी, यद्द बात भो इसे माल्ठम दोगपी 
कलावतीका इतिहास भी मालूम दोगया। दिनमें फलावती 
शणाज्ञीके पास रहती थी और रातकों शठराय कलावतोके पास 
जाताथा । राणाजीका घन खर्च होताथा और शठराय बिवा कुछ 
'दियेददी मज़ा उड़ाता था । मेयछाने निर्मपरामले ये सब बातें कहों 
और निर्भयरामने अम्रात्यकों यद्द संदेशा पहुँचाया | धोरे-घोरे 
ईनर्मीकता घढ़तो गयी और जब राणाजी और कलाषतो बैठे रहते, 
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,तव राधा खबासिन ख़िद्मतमें हाज़िए रहती थी। राधा 
कलावतीकी सो सेवा करती थी और दोनों इसे मानने छंग्रे थे । 
महावीर और राधाका गुप्त सस्वन्ध था और बदमाश होनेपर 
भो मसदावचोर शाघासे बहुत कुछ भेद ऋछ देता था । महावीर 
छस्पट था और राधा पैसेकी भूखी थी । अपनेको बहुल होशि- 
यार समझनेपर भी महावीर राधाके पास सूर्ख बन जाता था। 
राधा भी बहुत उस्ताद न थी, पर गरज देखकर मदहावीरको 
लूटती, उससे हँसती-बोलती और हाव-भाव दिखाकर उसका 
मन मोद्द छेती थी। दोनोंको राज़महलमें मिलने, बातचीत करने- 
और बेठने-उठनेके लिये यथेष्ठ खान था। बड़े आदमियोंके घर 
भी इतने विशाल होते हैं, कि वे न मालम कितनोंध्शा परदा बनाये 
रहते हैं। शठरायके घर्में राघाले सभी दैसी-सज़ाक किया करते 
थे और इनमें निर्भयराम्का नस्थर सबसे ऊँचा था । राघाके 
मनमें सी होता था, कि निर्मयराम मैरा भरा चाहनेवाला है। 
पसिमंयरामने उसे खसिखाया--“ज्ञब राणाज्ी और कलावदीं 
हों, तब घहाँ द्वाज़िस रहा कर। इससे तुझे बहुत धन मिलेगा. 
और जो तेरी तकदीर खुली, तो किसी दिव रानी भी बच 
जायेगी ।” राघाने इस सलाहको पसन्द किया ओर वह इसोफे 
अनुसार काम करने ऊगो। पर चह मद्दावीरकी बातें किसोले 
न कदती थी। एकव्व निर्मेयरामने राघासे कहा,---'देख अब 
महावीरकी परोक्षाका अचलर है। रानीने उसे एक नथ दी 
है। अब अगर घद छुसे - प्यार करता दोगा, तो तुझे चद ज़रूर 
हो देगा । राधाने घड़े उत्साहसे कोशिश की, पर निष्फलछ हुई । - 
सदावीरने राधाकों समभ्ाया और कई बहाने निकाले । दूसरी 
ओरखेः लिर्भयरामने -महावीरकी स्री फूंलीको समझाया, कि 
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समय आनेपरदी परीक्षा दोती है। ईसका फल यह हुआ, कि 
महावीरसे राघधाका सम्बन्ध तो नहां हटा, पर मनमुदाव॑ ज़रूर 
हो गया ।“अब राधा महावीरकी चातें निर्मयरामसे कहने लगी | 
राणाजीका एक रणजीत नामक काना चोबदार था। मैयलासे 
पहले रूपानीका उश्षके साथ भीवरी सम्बन्ध था। यह बात हुप्- 
रायको मात्दूम हो गयी थी; इसलिये उसने उसका जिलाधतन करना 
सोचा था। राजा जड़सिंहके ज़मानेमें चुद्धिधवन शठरायके यहाँ 
जाता था, उस्ते यह यात माह्मम हो गयो थी , इसलिये उसने 
उपाय वताकर रणजीतको सावधान कर दिया था। २णजीतने 
शठरायसे शिकायत की,--“हुज़ूर ! मेरे दुश्मन डुष्टरायसे 
हमेशा मेरी शिकायत छरते हैं। इसलिये मेरी बद्छी कर दी - 
जाये 7" दुश्रायसे अलछ वात न कही गयी, अन्तमें उसे दूखरी 
जगद बदल दिया-धह चोंबदार हो गया । चह भी घुद्धिधतफा 
उपकार मानता था और भीतर-द्दी-लीतर उसके लिये कोशिश 
करता था। बुद्धियनने समससेबले फइलाकर रणभीतको 
राधासे हँसी मशस़री फरवानेक्ता प्रवन्ध किया और जय दोनों- 
" या शुप्त सम्वन्ध धो गया, तब महाचीरका भेद फूटने छगा। , 
शधाको रानी सी बहुत मानती थीं, पद्दांका भेद भी बह लाती 
थी। घुद्धिघनकी दुद्धि और रणजोत और निर्मेपरामकी कमान 
चढ़ी हुई थी ; इस प्रकार राजाजीफे जनाने महलका भीर दरबार- 
का सब मेंद पद्धिघनके पास पहुचता था| कलावतीकी कदी 
हुई भौर की हुई छोटीसे लूगाकर बड़ी बाततक शुद्धिधनपीः 
पास उ्यों-की-स्यों जाती थी । अयवक शहठरायने उसे राआफो 
विगाइमफे खिधाय भौर किसी कामका साधन नहीं बनाया 
था; फरयोंकि ऐसा करनेका अमी फीई मौफ़ादी ने साया ग्ा। 


ह <्ब्छ््ाकछ 
“अंब समय देखकर वह धघीरे-घीरे आगे बढ़ने ऊगी । “मुझे तो 
पिश्वास नहीं होता, कि मेरे कानोंने जो कुछ ख़ुना है, वह सच 
है। ईश्वर जाने रानियोंको बात कौन करे १” “राजबाकी बात 
खुननेसें आयी है |” इसी प्रकार भूमिका बँधने छुगी | 
- अ्तमें निर्भेपरामने कागरज़ तैयार किये। खबरें उन्हें लेकर 
चुद्धिधन कचदरी गया | राणाजीके आगे काज़ डालकर उसमे 
कट्ठा,--“ मैने राजबघाकी अपनी मातचाकी जगह भाना है। इन 
काग़रजोंको देखकर मुझे क्रोध आता है। इन्हें आप पढ़ ले। इन्ही 
काराज़ोंकों शठराय मद्दाचीरके छ्वारा आपको दिखलायेगा। में 
इस्तीफ़ा देकर आपके सोमाग्य-छुवृद्धिको देखता हुआ प्रसन्न " 
रहूँगा।" राणाका हृदय पहलेफे अपकारोंकों स्मरण करके भर' 
आया। आँख पोंछकर उसने कहा,--“घुद्धिधन ! मुझे सुम्दारा 
पूरा चिश्वास है ! तुम्दारेदी कारण मेरे ये दिन टिक रहे हैं। भय 
इन जाली काशरज़ोंकी मेरे पास आने दो | लानेघालेको में फाँसो- 
पर चढ़ा दूँगा। छुम शठरायका उपाय #र्यों नहीं करते !” 
कागज्ञोंकी अपनी जेचमें डालकर चुद्धिधवते कहा,--- 
“महावीर ख़ास आपकी यह का्ुज़ दिखायेगा। उस समय 
आप सुपर नाराज़ी दिल्याकर शठरायके प्रति प्रसल्ता क्‍प्रकर- 
करें [? इत्यादि भौर भी बहुतती आवश्यक सूचना वैकर बुद्धिधन 
अपने घर चछा आया।_ ५ 
ठीक समयपर महांचीरने राणाको कामज़ दिल्लाये। कागज 
देखकर राणाका कोध भड़क उठा, वद चुद्धिधरनपर दाँत पोसने 
छगा ; उसी रूमय शठरायव्तो छुलाया और उससे तमाम बातें , 
कहीं, सुनकर शठरायके देचंता प्रसन्न हो गये 4 उसने कहा, फि _ 
में शीघ्रद्दो चुद्धिघनक्नो पायमाल किये देता हूँ। राणाने कहा, .' 
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व्यक आदमी ऐसा तेयार रखो, जो अमात्यका काम कर सके 
मभौर यद्द सच इतना छिप्कर हो, कि घुद्धिधनको ज़रा भी पता 
न चले !! शठरायने सोचकर कहद्ा,--"मेरे पास एक विश्वासी 
आदमी है| उसका नाम निर्मयराम है। उसे आप अपना प्राइवेट: 
सेक्रेटरी बना लें। फर्मोकि घुद्धिधन पहले इसी जगहपर था।* 
खब यातें इसी प्रकार पक्की हो गयीं। 

दो चार दिनमेंदी चेती दृरघार भरनेवाला था। उसीमें 
तमाम जाल रचना निश्चित हुआ। बुद्धिधनसे रिशवत लेने- 
वाला-न्यायके स्वानपर सम्याय धरनेवाछा--वेशरम गेंडबड- 
दास द्रवारमें चुद्धिघनकी झुगलो खानेके लिये तैयार हुआ 
महाघीरका भाई खुदीराम लीलापुरमें थोड़े दिन डाकके महफमेमें' 
रह चुक्रा था, उसने राजवाफे घिषयक्रे कागज़ प्रकट फरनेका 
जिम्मा लिया | उसने इसकी भी एक कटद्दानी चना ली, दि उसके 
पास क्ाशज़ केसे आये १ राजवाके बारें गचाददी देनिका काम 
निर्भगरामके जिम्मे किया गया। राणाजी जब गुस्से हों और 
बुद्धिधनकों पकड़ने कोर उसका घर जब्त करनेका इशारा करे , 
तो दुएराय फ़ौजदार इस फामके लिये तैयार रहेगा । चुद्धिधनकी 
जगह करवटरायक्तों देनी निश्चित हुई। दुषटरायने राणाके कानमें 
दा,“ बुद्धिधनके पकड़े जातेद्दी, तीन बहिश्तकी हरे आपकी 
नज़र कर सकूगा [” राणाका वद्न काँप उठा । दूरबारसे निकल 
कर शठराय अपने भाई ररबटरायसे मिला | उखने कहा, अब 
तुम भी अपने काममें दोशियार रहो। देखो, यह राजनीतिकी 
कठिन समस्या हल करनी है। छोग समझेंगे, कि इसने 
आत्मघ्त किया और रणासे कह दूँगा, कि यदि राजवाकी 
फजोहत फचदरीमे होती, तो आपद्योकी बदनासो थी। साप, 
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मरे औरकछाठी बचे ।” पाप करते-फरवले उसकी मदोचूत्तियाँ उसमें 
इतनी लिप दो गयी थीं, कि उसे ऐसा विचार एक बार लटका 
चक नहों | “वुद्धिधन मर जायेगा, राजा फलावदीमें फैसा पडा 
रहेगा, रानीके एक बेटा करवा दुगा--बस और फिर चाहिये 
कया १” अबक्नो चार ऐसा किया जायेगा, कि रानोकी दो तीन 
दासियाँ हमलवाली रखी जञायेंगी; इसमें मटपट भद्छा-बदूली हो' 
जायेगी और जड़सिंदरके समयमें जो गड़वढ हो गयो थी, घह न 
होगी। शटरायने सोचा, कि मेरे और मेरे बेटे दुश्रायक्े हाथमें 
ठो खदाके लिये खुदर्णपुरकी दीवाचगीरी आही गयी; क्योंकि 
खोदा बेटा लेनेसे रानी और उसका बेटा दोनों दाथमें आा जायेंगे । 
इल प्रफार थिना बीजफेद्दी वह फलकी आशा फरने छगा | 

चैत बैसेही नया सालका पदछा मास था और फिर उसमें 
विशेषता यह थी, दि गणाकी खालग्रह भी उसमें डोतो 
थी। उस दिन दो वार दरबार होता था, एकऋ खबेरे और एक 
शामकों । स्बेरेके दरवारमें चुद्धिधनकों पद्वी-श्रष्ठ करनेक्रा घिचार 
पक्का रहा । हुएरायको सूचना दी, कि--“तेरे सिपाही स्वेरेसेदी 
इसके साथ रहें। और बड़ा सम्मान और भसक्तिमाव दिखायें | 
पर रहें दोशियार[ ओर उल्ते दस्वारके ऐोछेवाके हिस्सेते ले 
जायें।” द्रवारके पीछेवाडे सागमें एक घड़ा वाग़ था और बह 
सूवा और सघन था । उस वागमें कई जगह चेलें बढ़ाकर भन्धेरा 
कर दिया गया था ओर वहाँ छुछ पक्षी भरी सखे गये थे। राणा 
ज्यसिंहके समयमें इस वागमे रानियों, दासियों ओर मन्तिप्रोंके * 
न्यारे-न्यारे संकेत -खल थे ।  'चबाराक्ते पिछले हिस्लेमें एक महा- 
चैधका मन्द्रि था ; उसमें जो झुन्द॒री कुलीन ज्ियाँ दुशन करने 
साती थी, उन्हें घहला-फुललाकर, लालच दैकर, घमकाकर, राजी 
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और जबरदस्तीसे उन अन्‍्धेरी कुझ्लोमें लाते थे और चहाँ मन्तो 
ओर उनके साथ राजा जड़लिंद कुकर्ममें प्रवृतहोता था। भूप- 
सिंहके राजा दोनेके बाद घुद्धिघनके डरसे यह सब काम बन्द्‌ हो 
गया था; लिर्फ़ कलावती घहां आती थी । उन सघन कुश्नोंके 
बीचमें एक छोटा, पर गददरे पानीका तालाब था। बुद्धिधनके 
विषयमें यह जाल रचा गया था, कि जब घह टहलूता हुआ 
तालाबके किनारे आये, तब महावीर और रणजीत, कुओ्लमेंसे 
निकलकर, उसपर टट पड़े और गला घोटकर उसे बेद्म कर दें। 
फिर पानोमें डालकर उसे बाहर खींच ले, मानो उन्होंने उसे 
पानोमें डूबतेसे बचाया है । इसी समय द्रवारमें धुद्धिधनके 
आत्मघात करनेकी बात पहुँंचायो जाये | उस समय शठराय 
उसके लिये बहुत आँसू गिरायेगा और पऐखा डुःख प्रकट करेगा 
मानो उसका सगा भाई मर गया है। 

राधा खचासिवनने रणजीतसे यह सब बात कही और रण- 
जीतसे चुद्धिधमकों सब माल्म हो गया। अब घुद्धिध्रतने सोचा, 
कि रणजोतका कितना विश्वास करना चाहिये, पर यह भी शरड्ा- 
की बात है | राणा चाहे जितना हो, फिर भी है तो जागीरदार 
भौर जागीरदार किसका दोस्त--ठसपर वह एक वाज़ारू भोग 
कलावतीके हाथका खिलौना वन रदा है।  निभेयराम भी कह 
मौका पडनेपर दुश्मनका साथ तो न देखा ? इसी सोंच विचार- 
में भ्रात्य सृफ्कर आधा रद्द गया। देवी और बच्चों कों देखकर 
उसके मनमें हों आता था, कि यदि शठरायकी चाल पूरा उतर 
जाये, ता फिर इनका क्‍या द्ोगा ! बिन्तासे चूर बुद्धिवतने खुना, 
कि सीमाम्यदेयो मोर चनलीला एक 'हिन्दों मासिफ-पत्रका पय 
गायाकर पढ़ रही हैं। उसने उसे ध्यानसे छुना,-- 
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धलोरी देती थी जब साता, 
सब कैसा था स्वर्ग दिखाता। 
बार-बार मुज चूम-चूमकर, 
आँख सोचना घूम-घूमकर॥ 
ताज़-तालपर धिरक भाचना, 
भदु-सदु दँसकरफिर३ छगाना । 
हाय ! काल बद बीत गया है, 
अब केसा यह हाल हुआ है ॥ 
सोच-स्रोचकर मर मिट्ते हैं, 
फिर भी घीर न धर सकते हैं ॥ 
यदि बंद समय हाय ! फिर पाऊं। 
तो ध्ब सम्पत्ति शीघ्र लुदाऊं॥”? 
इसे सुनकर बुद्धिवनका हृदय भर आया; शसाँखोंमें भाँखू मा 
शये। फिर कुछ सोचकर, मुंह धोकर काममें ऊगा। ऐले 
'औफक़े भाज-कलछ चहुत जाते थे। 'बीमारीको दशाम पदा हुआ 
'नवीनचन्द्र यह सब देखता और मन-ही मव सोचता था॥ 
बार-वार उसे आश्वय होता, फिर दया आती | मवको ऐसी 
ख़राब दशा दोनेपर भी ऊपरले चुद्धित्रनक्के किसी व्यवहार 
अन्तर नहीं हुआा। उसका ेयें बैलाही भंचक था; 'प्रतिभा 
, बेखीदी जागृत थी और बुद्धि चेसीही तेज्ञ चनो हुई थी । कहाई- 
* से मनके बलवान होनेका पता नहीं लग सकता, किन्तु कोकिक 
चनकश संखारके सब दुःखोंकों थैयपूर्चवक सह लेनेमेंदी उसको 
" पिशालरता -है। मनके विशाल होनेपर उसकी रखकता बढ़ 
जाती है और मलनुष्य मन कोमल हों जाता है। शझानेन्द्रियाँ ._ 
तीक्ष्ण और . कार्यपडु हो जाती हैं! और रसेन्दियक्ती भी 
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यही दशा दोती है। विशाल मन पत्थरके समान कढ़े 
नहीं हुआ फरते; किन्तु उनकी जिति-प्यापकता विशेष होती है ।' 
कठोर पत्थरपर गिरा हुआ पदार्थ या तो बैलाका वैसाही रहता 
है या ठुकड़े टुकड़े हो जाता है ; किन्तु जब पानीमें कोई पदार्थ 
गिरता है, तव उसका हृदय फट ज्ञाता है और उले वद अपनेमें 
खान देता है। अन्तर्मे उसी पानीमें, फटी हुई, घह जगह फिर 
नही दीजती--चह खान फिर ज्यॉं-का-ध्यों बन जाता है। जो 
हृदय विशाल होते हैं, वे पत्थर नहीं, पानी होते हैं। उनके घाव 
अपने आप भर जाते हैं। चुद्धिधनके हृदयपर' चोटोंकी कमी 
न थी, पर उसके हृदयकी थलिति-सापकता बड़ी बलवती थी। 
उसका हृदय समुद्र था। ! 


वज्जादपि कठोराणि सुदुनि कुसुमादपि 
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वह हृदय कुटुम्पक्रा विचार करके पुष्पले भी अधिक कोमल 
बन जाता, कर्त्तव्यका विचार करके पत्थरले अधिक कडा हो 
काता, घपेरका दिचार करके सपके समान फुड्डार मारता, शठराय 
की दुषताका सार फरके क्रोधायमान हो जाता, भव्रिष्यका , 
ध्यान करके विचारमें पड़ जाता, युद्धका अवसर देखकर भातुर 
ही उठता, शत्रकी स्थिति देखकर अपनी बाहें सिकोडनेकों तैयार 
ही जाता, अपने बलकी परीक्षा करनेके लिये बऊुचान्‌ बन जाती, 
पुरानी इच्छाअकि पूरे होनेका अवलर देखकर उत्साहित हो 
उठता, समद्धिको गोंद बेठनेकी, इच्छासे भ्रफुछ दी जाता 
भौर डउदोयमान सूर्यको सुनदली किरणोंसे घुछिकों पिरोकरः 
भ्रसष्न होतर | पु 
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चेत्री पर्व जैसे-जैसे मिकट भाने छगा, येखे-दी-फैसे धम्बईफे 
समाचार पत्रोमें छुर्णपुरके इस पर्षकी प्रशंघा छपने रूगी ॥ 
शठरायकी दोचानगीरी, उसका अन्याग्र और उसमें छुधारकी 
आवश्यकता, प्रज्ञापइर झुष्म, भूपसिंहपर शठरायका कुल्सित 
भभाष, कलावतीकती बातें आदि विषयोंक्री चर्चाले समायार+ 
पर्नोत्ति कालम भरे जाने ऊगे । अंगरेजीओ प्रत्येक देनिकमें छोगों- 
को लिखी हुई"इस विपवकी दो-चार चिट्टियाँ छप्तोी रहती थीं । 
शंठरायके गुप्त मए्डलमें ये संद लेख पढ़े जाते और इस विषम 
चुद्धिधन अपराधी ठहराया ज्ञाता । निर्मवरामने कद्दा,--"यद वात 
शाणाजीसे कदनी चाहिये, अप्तात्यको यद्द डखित नहीं है।” शछ- 
शायने यह सलाह मान ली. औौर गिर्लंयराम उन देविक पत्नोंकों 
रोज्ञ राणाजीको छुनाने लगा। शाणा ऋोघिव होता और 
निर्भयरामको बहुत धार ऐसा मात्यूम होता था, कि वद सच- 
सच क्रोध कर रहा है। कलावतीके विषयमें लेख छुन राणाकों 
चहुत छुरा छगा,£पर बात सच थी । राणा ,सोचता था, कि बुरछधि- 
घने इसमेंसे कितना लिखा होगा--फिर घुद्धिधनमें इतना 
श्रान्दोछन फरनेकी शक्ति देखकर राणाको आश्रय भी होता था | 
घुद्धिघनने राणाले फहा, कि मेंने कलाचतोकी बात प्ररूट नहीं 
की, पर राणाकों इस दातपर विश्चाल न हुआ ओर इसे घुल्लि- 
घआनने ताड़ लछिया। राणापुर अविश्वास फरनेका यह एक 
कारण था। $ 
 प्रज्ञामैले बहुतसी जन्‍्याय और अत्याचारकी अर्जियाँ भाठी , 
थीं; उन्हें शठरायकी समगझाकर निर्मेषराम राणाके पाल जाने छ 
दवा था कौर वे वर्हांको चहीं दवा डालीज्ञाती थीं। इसंले 
निर्भयरामपर शठरायका पूरा विश्वास हो गया ३ 
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एक सेठपर करवटरायने अन्याय किया था। उसने इस- 
की शिकायत चस्बई गवर्नमेए्टसे की थी ; वहाँले वह अर्जी पीलि- 
थीकेल एजेए्टके पास आयी और एजेण्टने द्रबारसे उसका 
उत्तर माँगा था। द्रबारका प्राइवेट सेक्रेटरी निर्भयराम था; 
इसलिये उसने वह अज्ञीं शठरायको दी ; निर्भयरामकी सलाहते 
धठरायने उस खेठको क़ैद करवा लिया और उसपर ज़ोर-ज़ुद्म 
करके यह लिखवा लिया, कि अन्तमें द्रवारसे मुझे सत्या इन्साफ़ 
प्रिछा। यह सेठका दस्तख़ती काग़ज्ञ एजेण्टफे दारा सरकारें 
पहुँच गया और सेठ क्ेद्मेंद्री पड़ा रहा । । 

बुद्धिधनने यह भी इन्तज़ाम कर दिया था, कि प्रजाकी 
शिकायती अज्ियोंकी नक़॒छें और समाचार पत्रोंके ले साहबके 
पास पहुँचते रहें। उस सेठकी ख्री लीलापुर भेज दीं गयी थी 
थोर उसने वर्दहा ज्ञाकर साहबको अज्ञीं दी | थश्किन साहब इस 
धक्त्‌ दूसरे पभान्तमें काम करते थे; चुद्धिघनने उनसे भी पत्र-व्यधद्दार 
शुरू किया और अपनी दशासे उन्हें जानकार कर दिया। उत्तरमें 
बस्किन साहबने आश्वासन देकर लिखा, कि मैं तुम्हारे लिये 
रसेल साहबको लिखूँगा। वस्किन साहवकी मेम बिलायतसे 
आनियाली थी और उसका रास्ता छोलापुर द्ोकर था । बुद्धिधन 
भ्रमादृधनकों साथ लेकर मेमसे मिला ; मेमसे परिचय कराकर 
चह रखेल सादवसे मिला और राज्यकी चातें चछायीं। बातों- 
हो-बातोंमें उसने छुवर्णपुरकी भीतरी दशा साहबकों समम्ष दी । 
साहवने सब कुछ खुनकर कहा,--“तुम समय भानेपर मुझसे 
कहेंना; में सव तरदसे तुम्हें आश्रय दूँगा (? फिर घह रसेल साहब- 
की मेमसे भी अच्छी तरह मिला और उनकी भी अ्रसन्नता भाप 
कीं। कलावतीके आानेके वाद रसेछ साहब पजेएट बने थे; इस- 


लिये राणाजी सादवसे मिलने न जा सके और उन्होंने चुद्धिघन . 
कोद्दी अपनो भोरसे ख़त लिखवाकर दिया था। जब साइबने 
राणाफे ख़तका 'जवाद लिखा, तब उसमें घुद्धिघनज्ा जिक्र किया. 
ओर उखसकव्यी बहुत कुछ प्रशंखा भी रिपो । छुवर्णपुरकोी ओरसे 
प्राहवके पास एक वन्नील रद्दता था; वह रोज़ खुवर्णपुरके विषयर्मे 
इजैन्सीकी रिपोर्ट शढरायके पास भेंजता था। उसमें चह सदा 
बड़ी लम्बो-चौड़ो बातें दाँकता और लिखता, कि भाज़ साहबसे 
छुवर्णपुरफे विषयमें दो घण्डेतक बातें होती रहीं; शठरायके 
घुप्रबन्धले साहब बहुतद्वी खुश हैं; आज उन्होंने दीवान॑ साहबकी 
बहुत्त तारीफ की । जब चुद्धिवन साहबलसे मिला, तव इसको: 
घाधारणली रिपोर्ट रिज दी मौर यह भी लिख दिया, कि 
धाहचने बुद्धिधनकी कुछमो सम्मान नहीं दिया! शठराय इससे 
बहुत प्रसन्ल हुआ; पर बुद्धिधनने इस प्रसन्नतामे जूरा भी 
गधा लत डाली । साहब और दोनों मेमोंने प्रसन्न होकर बुद्धिधनको 
अपने चित्र अपने हाथले नाम लिखकर दिये थे और साहवने 
एणाजोके ख़तमें घुद्धिधनके विषयमें अपनी हार्दिक प्रसलता 
प्रकट की थी। चुद्धिधनने चह काशरज़ शणाजीको खुना दिया 
और शदरायके मण्डलूले उसे ज्ञों सम्मान मिला था, डसके लिये 
घन्तोष प्रकट किया। राणाऊे मनमें यह बात बेठ गयी, कि एजेंसी- 
में चुद्धघलकी प्रतिष्ठा है और जो कुछ यह करेगा चही होगा ॥ 
एजेन्सी और अज़वारोंकी- ताऊत माल्म करा. दैनेपर राणा 
बपनो घुट्ठीमें रहेगा, यद बात चुद्धिधनने सोची थधो--अब उसने 
बसे कर दिखायी । खीन्ो पवेले दीक पदके दिन 'झ गरेजी मख़- 
पारमें बुद्धिधनके विषयर्म लेख जाना आवश्यक था,--यह काम 
नवीनचन्द्रपर छोड़ा गया । उसमें अब बैठनेकी ,शक्ति आगयी 


वहा पर 
थी; उसने इस कामको प्रसननतासे खीकार कर लिया | प्रदतिण 
हो जामेपर, उसने अप्तात्यसे दरवारमें अपने जानकी भो इच्छा 
प्रकट की थी। 

अमात्यकी यह मंशा न थी, कि दीवानपर घात को जाये; 
घरिक्र उसके जोई हुए कुणमें उसेही गिरानेकी इच्छा थी। द्‌र- 
चारवाले दिनके लिये दीवानके षड़यंत्रके विरुद्ध, अपने बचावके 
लिये एक ढालको भो ज़रूरत थी। लड़ाईके हथियार जेसे 
दीवानने रचे थे, बैलेही बुद्धिघनने सी तैयार कर लिये थे ; पर 
सम्भव है, कि मौक़ेपर सिद्धि न मिलो, तो दुष्टरायकी पुलिससे 
बचनेके लिये उसने और उपाय सोचे | हक 

निसय धमके जिम्मे यद काम दिया गया, कि वह ऐसी थुक्ति 
रखे, कि जिससे द्रबारके ठोक मौक़ेपर डुएराय को अपने घर 
जाना पड़े; इसका फल यह होगा, कि फ़ौजदारको आँद्षोंकी 
शरम न रहनेसे सिपाही वुद्धिधनका अदब मानेंगे और उसे 
गिरक्यर करनेको उनकी हिम्मत न पड़ेगों। थदि यद युक्ति 
भी निष्फल सिद्ध हो, तो पुलिसकों गिरफ्तार करनेके लिये 
रिसालेके लिपाद्दी तैयार रहें। समरसेनका भाई विज्ञयसेन 
रिखलालदार था। यद्द रिसाला अँगरेज़ी अमलदारीके कारण 
फेचल राज्यक्नी शोमा बढ़ाता था और सिर्फ़ द्खावटके लिये 
इसकी याद की जातो थो। जब द्रबारके मौक़पर तोपें छूटतीं, 
तब उसो छानपर नंगी तलवारें लिये यह रिसाछा शोमाफे 
लिये खड़ा रहता था। इस समय ऐसी भाज्ा दिलवायो गयी, 
जिससे विजयसेनका रिसाला चर्दां भौजद पहे। विजयखेंन 
आगे आनेचाली घटनाले अनज्ञान था। पर बुद्धिधनने समर- 
सेवकों समम्ध दिया था, कि द्रवारके मौक़ेपर तुम मेरेदी साथ 
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: रंगे रहना और उस समय विजयसेनकों जैसी खूचना देनी 
थी, छह भी समझा दी मयी । पीछेखे घरकी रक्षाफे लिये कई 
'चिश्वासी राजपूत तैयार किये गये और उन्हें सूचना दी, कि मैं जब 
तक द्रबारसे न छौटूं, चचदक ठुम॒ किसीको भीतर मत घुसने 
देना और फौजदार या उसके किसो आदमीकों मत आमने 
देना। स्वियोंकों सख्त हिदायत कर दी गयो, कि थे बाहर न 
पिकलें। इन्तज्ञाम सब मासूली था, किसीको कुछ श्ाव सी न 
था, कि उस दिन क्या होगा। स्तरियाँ ओर घरवाले सूचनाएँ छुन- 
कर हैरान और परेशान थे, पर उन्हें भो पता न चला, कि उस 
दिन क्या होनेवाला है। 
खेत्रकी प्रतिपदाको दरबार था | उसके पदले दिन अमात्यके 
घरकी यही दशा थी । खचकों यद्दी सोच था, कि देखो फरूकी 
रातमें कया होगा। राद भर घुद्धिघनकी भाँख न मिची, चह 
प्कटक छतकी फड़ियोंकोी गिनता हुआ न जाने क्या-क्या 
सोचता था | सौसाग्यदेवीकी शय्पा उसे नींदू न रा खफी | 
अन्तमें प्रातःकालके समय उसकी आँखें झपीं। सोती हुई 
देवोफा दाथ उसकी छातीपर पड़ा था। मानो वहद्द दहोल रही 
थी, कि रोज्य चिन्तासे घिरे हुए पतिक्े हृदयमें मेरे लिये अब 
फिंतना जान चाक़ी है ! 
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दरवार्मे जानेकी तेयारियों 
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हो ग जिसको प्रतोक्षा कर रहे थे, चद चैती पर्व भा गया। 
है त्तो्‌ अनेक प्रकारकी मनोक्वामनाके कारण द्श्यारियोंके 
४ *. भन चश्चल दो उठे । शठराय नहा-घो कर तैयार होने 
लगा। द्वीवान साहबकी ख़िद्मतमें निर्धयराम सबसे पहले 
पहुँचा। द्रचाज़ेके सामने लिपाही इकट होने ऊगे। नद्दाकर 
शठराय गद्दीपर बैठा, नौकरोंने कपडे पदनाये ; सामने आईना 
छाकर रखा गया, उसमें अपनो शक्ल देखऋर वह “हे ईश्वर 
कहता हुआ दूसरी ओर चला गया | 
डुष्टरायके द्रवाज़ेके सामने, पुलिसके सिपादहियोंका ठट्ट लग 
गया था। फ़ौजदार साहब भोतर रुपानीसे बातें कर रहे थे | 
झूपानो कपड़े देती थी और पतिके तैयार दोोनेमें मदद दे रही 
थी। दुछराय कपड़े पहनता-पदनता रुपानोसे छेड़-छाड़ भी 
करता जाता था $ कभ्ी-कर्मी चुद्धिधनके साग्यकी भी सज्ञाक 
करता था, चद बोल उठा,--“भाज तो अलझकिशोरो, कुपुद- 
खुन्द्रो ओर सौभाग्यदेचीको भी मैं पकड़ूगा; आज देखना मेरी 
बात ।” अपने पर-ह्यो-गामी रम्पट पतिको बातें सुनकर कुलदा 
परन्न होती थी । 


रह (बर्ड्ताक 


' ह्ीपान साइदफे घर्में चारों ओर द्रपारतें जानेकी हलचल 
भचरी थो; फोई कुछ छा रहा था, फोई किलीको था दे रहा था, 
इस समय खोज-जानकर निर्मेपााम मेरलाफे पास पहुँच गया । 
एक पएकानत कमरेमे मेदला एपालपामन्दाके कपडोंक्ी तद फर रहा 
था। पाखदी एक मोढ्ा पड़ा था, मिर्भवरास उसीपर घैठ गया | 

, मेबलछाकों यातोंमिं लगाते हुए निर्मपधमने फद्दा,--“क्यों प्रेरछा ! 
क्या धएनके कपडे ठीक फर रहे छो १? 
"से सिर्भध भाई, क्यों ?” 
“बदन सो सध्यो हे ने १? 
भैज्ञी, यद्‌ न भी हो, तोंसी दिजावेके लिये तो कहायेद्वी (” 
पएँ भाई, तू तो मौजक़र। जमाऊ क्या गया, तेरा हिस्‍सा 
खसबल द्वो गया । पर जमालका पता न छगा ९? 
#प्रियाँ मर गया। भच्छादी छुमा । बला टली | 
“अरे | पर सूने तो बातद्दो उडा दी। अपनों वंदहनकी दात 
'मं कददी [? 
“बहन होगी जिसकी दोंगी। पर निर्मय भाई ! में ठो सच्या 
"आदमी हूँ, जो घड़ी हीं खो माँ और छोटी हो, सो बहन ।” 
*और घराबरबाली ९!” 
। बराघणवाली तो पंरावरही है। जो जमालके बराबर सो 
मेरे भी बराचर |? 
“दोष, पर झुपानीसे भी पट लो जाती है १? 
“जुह, उससे पवनेमें क्या छुआ ? गड़बडके साथ भी तो 
उसकी पदती है? उसके भी दो और मेरे मरी दो |” ' 
', » “पर गड़बड़ पहुँचा खुब 
: _ निर्भय भाई! गड़बड़ने सचमुचद्दी गड़बड़ की । जूब दीवाज़ ' 


€हस्लतीचडे रस्वतानस्ट १कर 


साहय दीवानी करने जायें थौर फ़ीजदार-फ़ीजदारीमें हों, तब 
यहाँ कोई नहीं रदता और गहयड उस समय मिलने माता तथा 
उनके घापस आनेतक यहीं ठदरता है। घुद्धिधनकों गिगाड़नेमें 
इसका हाथ सबसे आगे था, इसलिये इसके जाने-ज्ञानेकी कोई 
मनाददी न थी, इससे दम इसे फुछ नही कद्द सकते थे | यह भजैला 
चैठफर्मे बैठ, इधर-उधर टहलूता और लिड़कोसे घरमें देखता था ।* 

“तथ तू कहाँ सर गया था ९”? 

“में औरदी काम्मोर्मे फैला रहा और इधर इसने अपना फाप् 
निफाछा। पोछे ख़लफ बहन,--वहन होगी अपने साईकी;-- 
तो चली जाती थी सासरे और रुपानो रहती अफ्रैली। वर 
वेसेही उघाडे सिर चीकमें आया-ज्ञाया करती थी।” 

“क्या जान-बुककर आती-ज्ञातो १” 

“नहों; पदले तो अनजानमें । यह तो उसकी आदतही है! 
फिर एक दिन गड़बड़ने जाँल विया--बस, फिर तो समझतेदो 
हो । चह सीतर भी आने-जाने गा ।? 

“यह बात छुझे केसे मालूम हुई १” 

“कुछ तो मैंने देखी और बाक़ो प्यारले और घम्का कर 
पूछ ली |” 

“डीक | भाज्ञ तो ख़ूब मौक़ा प्लिलेगा |” 

“हाँ, चडे भादमी तो द्रचारमें राजको उधल-पुथल फरेंगे। 
ओर मेरे जेले आदमी इस घरका राज करेँगे। एक तरफ़ 
रूपानी ओर दूसरी तरफ़-ख़छक। पर आज द्रबारमें कितनी 
दैर लगेगी १” * हे 

“यही बारद बजेतक। तबतक तू यहाँ राज कर। पर तुझे 
चक्तु भात्दूस्न नहीं है १” ह 
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पाझे तो शामकी मालूम है, जब अलककिशोरी और खबर 
बकड़ी आयेंगी । अच्छा, तो में बारह चज्ञेवक घरका राजा हूँ ।” 

“ग्रालिकि चापल आते हुए सिपाहियोंके साथ थायेंगे। छू 
निर्मय रह । सबसे पहले मेंही आवाज्ञ दुँगा।” 

“तब तो ठोक है।” 

म्वारहसे पहले तो आनेके नहीं ।” 

मदर तो रूपानी और ख़छक दोनों मेरी हैं। उस समय तो 
शठराय भी चला आये, तब भो में नदों डरूवा |”? 

“पर दोनोंमें रगड़ा तो नहीं होगा १” ध् 

“*“ऋरगंडा ? यद्यपि दोनों वनद-सोज्याइवॉसे तमाम बत्ती 
काँपती है, पर मेरे सामने तो दोनों दकरियाँ हैं ।" 

जिस कुटुम्बके चड़े-चढ़े बिगड़े हुए होते हैं, फिर डस कुटुम्व- 
के बच्चे भोर छोदे केसे खुधर खकते दें ? भले और बुरे चरित्रका 
प्रभाव बच्चों और नोकरोंपर अधिक पड़वा है; घरके नेताके 
आधारपरदो घरवाले अपना चरित्र बनाते हैं, उसकाही हृष्टान्त 
उनके सामने दोता है, उसका प्रधाव कुटुम्ब तकद्दी संयत नहीं 
रद्वता, बल्कि जो उसकी संगतिमें रहते हैं; उनपर भी चद्दी असर 
होता है । यदि यद्द नियम समान भावसे काम्र न करता हो, सो 
शठराय जैसे कट्टर राजनोतिज्षक्षी वह-बेटियोंपर एक मासूली 
चोकर इतना ज़ोर केसे कर सकता था? खर्ग और नरक इस पृथ्वी - 
परही हैं| बुद्धिधव और शठरायका घर इन दोनों यातोंके नमूने 
हैं। इलो प्रकार विचार फरता-फरता निर्धयराम पर्दांसे डठा। 

- .इस समय खद तलेयार दो गये थे | जब दीवान , साहबका 

मण्डल द्रबारके लिये चल जड़ा हुआ। निर्भयराम दुष्टरायफ्े- 
साथ चलने ऊुगा। 'पोनों जने सबसे झागे भागे अफेले चलसे. 
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छगे। पीछे घरमें एक दो सिपाही रद गये। रुपानी 
सखिड़कीसे सबकी जाता हुआ देख रदी थी। ठुप्टरायने उसकी 
ओर देखकर ज़रा मुस्करा दिया। जब सब चले गये, तब 
रूपानो नीचे उत्तरी । मेला नीचे बैठा-पैठा कुछ काम कर रहा 
था। थोडी देरमें ख़लकनन्दा भी आ पहुँची। दोनों उसके 
गलेमें हाथ डालकर प्यार करने छगीं। शठरायका राजनीतिक 
भण्डल चुद्धिधनके नाशकी वातें सोचता-सोचता द्रवारकी भोर 
यढ़ रद्दा था, उसे घरकी खुध भी न थी। आज पर-विनाशकी 
फहपनासे सबके मु्ोंपर अहंकार छाया हुआ था। 

निर्भयराम--“क्यों फ़ौजदार साहब! आज तो पाँचों धी- 
में हे?” । 

दुएराय--/इसमें भी फ्या शक है ?* 

“जो कुछ जड़सिंदके ज़मानेमें था, चद्दी अब फिर द्वो जायेगा ।* 

“वजरूर। घही ज़माना आया समझो ।” 

“वर, पहले तो द्रब्रारफोही रड्ः महल बना डालते थे ।” 

ध्वचद्द समय भी आयेगा ।” 

“आजदी उसका भी भ्रोगणेश दो जाये, तो कैला अच्छा हो ।* 

“सो केसे १”? 2 

“आज नाच होगा नर 

“हाँ होगा, फिर ?” 

“कलावती पोशाक बदलने दूसरे फमरेमें जायेगी। -. 

प तो वाज़मी सरदार हैं ही, रोकनैकी मजाल किसकी है १” 

*पर आजही क्या, चद समय भी आवेगा ।” 

“इत्तनी भी हिम्मत नहीं है! दीचानी तो तुम्हारीही दे 
आज उसीकी शुरूआत कर डालो ।? 
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:.. “कहां राणाने देख लिया तो छुरा होगा ।? ध 
हो चुरा ! यह देचारा जागीरदार क्या देखेगा? यह तो 
बेंठा-बेठा तम्बाकु फेकता रहेगा । 
“तो ठीक है। हाँ, ऐसी जाजादी भोगे बहुत दिन हुए । 
डे समय मैं राणाका ध्यान दूसरी ओर फैर दूँगा । 
“क्षक है । पर जो दादाजीको मालम दो जाये, तब ?”? 
- “ड हैं, इससे क्या, अपने बचपनमें उन्होंने क्या ऐसा नहीं 
. किया ? बच्चे तो सभी दक्कलाई होते हैं । 
*ह हाँ, समर गया [? 
निर्मेयराम प्रसन्नतासे हँसने लगा | उसने भन-दो-सन कहा,-- 
“अगर मौका पड़े, तो मुकूसे कहना, उस समय में देसेही कहूँगा 
जैसे खहमें मिरे हुए दाथोले मीदड़ने कहा थां--भगवन्‌! मम 
'पुच्छकाचलस्बनं कुर ।” महाराज, मेरी पूंछके सहारे चढ़ 
आइये | मानो आपकोही राज मिल गया ।” अदलकारों ओहदे- 
दारोंका,मण्डल धोरे-धीरे दिलता-डलता द्रबारकी ओर बला 
जाता था ओर निर्भभराम मक्लीकी तरह चारों मोर घम 
दा था। ह 
बुद्धिधनके घर भो द्रवारमे जानेकी तैयारियाँ हो रदी थीं। 
'सबेरे चार बजे फेघल दी धण्टेकी नींद छेकर दुद्धिघव डेठा था 
आर नद्या-धोकर सन्ध्या-पूजनके बाद बेठकर्मे रहल रहा था। 
सीमाग्यदेदी मी चहा-धोकर भस्पका त्रिपुएड तिदक रूगाये 
' और बीचमें सिन्‍्दूर्का डीका लगाकर स्ेरेसे पहले शिवपूजामें 
चैठ गयी। पूजाके धरतन चाँदीके थे, दोनों ओर घोके चिराग 
जला रखे थे, घृपको झुगन्धि दुर-हुर फेल रहां थो । उनके 
इड्णोन जालनपर अपने फाले और रूम्पे केशोंक्री पीछेक्षी मोर 


ख्टकाये पत्तिब्रता सोमाग्यदेयी योगियोंकी तरह ध्यान लगाकर 
धेठो | यद्द द्वस्य देज़कर नदोनचन्द्रक्ों कादस्वरीको महाश्वैताका 
स्मरण दो आया । चद कुछ समयतक उसके पवित्र और प्रतिमा 
के समान झुखको देखता रहा | 
कुछुदसुन्दरी अंगरेजी पढ़ो थी, पर धार्मिक विषयोमें अर्भ 
वह कुछ न जानती थी। खासको पूजा करते और उस 
पूजाके ठाठकों देखकर उसको फदपना भी प्रसन्न हुई थो। उसे 
अपनी सासका यह भाव चहुत पसन्द आया था, और चा 
साससे खुर्य-पूजा सीखने छगी थी | वेटीका ध्यान ऐसी बातोंमे 
न था, पर वहुका ऐसा रुख देख, सौसाग्यदेवी बड़ी प्रसन्न द्वोती 
थी। अभी चह सथ पूजा नहों सीख सकी थी, इसलिये साखको 
पूजाकी सामग्रोमें मददददी देती थी। बहूकों अपनो सेवा करती 
देखकर सौभाग्यदेदीका हृदय मोम बन गया था। बुहि 
धनको द्रवारमें ज्ञाना था, इसलिये सब काम भराटपट किये 
जा रहे थे। खासको पूजोका सामान तय्यार करके यह सबके 
लिये सरेरेके जानेकी तयपारीमें छपी । नवीनचन्द्र प्रातःझत्यसे 
निंषटकर बेठकमें बेठ गया था और अमात्यक्रै घर्के काम देख 
'रहा था। कछुम्र॒दसुन्द्रो द्वाथमें दीपक लेकर इधर-उधर आती 
जाती थी और कभी-कभी नवीनचन्द्रक्ती ओर सी देख छेती थी! 
इुसरो ओर समरखेन और दूसरे आदमी बैठे थें। घरके 
नौकर साख-चहूकी भाज्ञाफे पालनमें छगे थे । प्रमादधनको जो कुछ: 
काम सौंपा गया था, चद्द उसे चिराग़के पास बैठकर समाप्त कर 
रहा था।' इसी समय चुद्ध दयाशहुर और बहुतसे स्नेदी ओआ 
गये। अलककिशोरोी भी अपने घरसे नहा-घोकर, आगयी और 
घरके काममें लग गयी । 
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, * दयाशकूर धीरे-धीरे ऊकड्ी टेकता-देकतवा आया और बेठक- 
में बैठ गया; फिर स्कूलका हैड-मास्टर आकर बेंठा। चह आकर 
अँग्रेज़ीका देनिकपत्र पढ़ने छगा, जिसमें, सबसे पहला लेख 
'नवीनचन्द्रकाही था। पर छेश्तकके स्थानपर इसमे अपना नाम न 
दिया था।  शाखीजी एइलोक घोलते-बोलते सीढ़ीपर चहे और 
दयाशहु-एके साथ वार्ते करने ऊगे। काजी साहब बड़ा ग्रस्मीए 
मु बनाये आये और देख भास्टरके बराबर बेठ गये। नगर- 
का न्यायाधीश, जो डिस्ट्रिकू-प्लीलरशिएप पास था--चह भरी 
आकर-बैंढा । करवररयके साथ इसकी खूब नाइसिफाक़ो 
रहती थी । जब हुक्कामोंकी राणा या किसी ऊँचे हुक्कामसे' 
कोई खरी चाव फहलछानी होती थी, तब सच इसीको तैयार करते 
थे। इसकी चिचार-प्रणाली प्रशंलनीय थी, पर बह छेढ़े रास्ते- 
'से न चलकर सीधे रास्तेको- अधिक पसन्द करता था--इसलिये 
रजवाडेमस इस सश्चे सपए्वक्ताका उत्तना आदर नथा। पर 
वस्किन साहब इसकी नीयत और इन्साफ़-पसन्दी समझते शे' 
और बुद्धिधन सदा इसकी रघ्छा करता था। द्रबारतें ज्ञानेक 
लिये ज़ब ओर हुकाम शठदायके घर इकट हुए, तथ यह बुद्धि. 
धनके घर आया । यह बहुतदी सच्चा और लापरवादह आदमी 
था | जब किसीको इससे काम निक्राइना होता, तब चह इसकी 
इंसानदारी और खबाईफी प्रशंसा ,करतो था। इसका साम : 
तकेप्रसाद था, पर राजनीतिक चार चलनेयाले इसे बेचकुफ़, 
समभतते थे और उन्होंने इसका नाम “सोंदु” रखा था | तके- 
अलादने सिद्धान्त बचा रखा था, कि सत्यकी, जय और जसत्यकी * 
दार ज़रूर दोगी--चुद्धिधन एक दिन दोवान ज़रूर बनेगा,॥ 
बह सदा बुद्धिधनकाही पद्ध छेता था और इसमें उसका खाणे 
5०8 ५0 है 
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भीथा। तकेप्रसाद सबको सलाम औौर शभ-राम करके एक 
कुरसीपर बैठा । इतनेमेंद्री पद्धिघमफा दामाद चिदरप्रताद भां 
गंया और वह तकेंप्रसादके चराबर वैदकर बातें करने लगा। यह 
हिसावके महफमेमें गड़बड़दासके एसिस्टेंटका काम करता था। 
थोड़े दिन उसने पुलिसमें भी भौफ॑री की थी। यह सीधे खभाव 
का था, पर माँ-बापके बहकानेंसे कम्ती-कप्ती घद्धिधनले अपनी 
योग्यताले अधिक याञ्था फर बैठता और एस बातका इसे ख़याल- 
ही न था, कि राज्यमें घद्धिधनके लिये थो प्रतिकूलता है। जब 
बुद्धिधन फोई इच्छा पूरी कर देता, तथ इसके मनमें फ्नो-कमी उप- 
फार-छत्ति न जागती थी | पर अलककिशोरीसे वहुत दूबता और 
उसके कारण सदा शान्त रहता था। चैले सब प्रकारसे समझदार 
था और सदा अपने श्वछुरका पंक्ष लेता था | जब कसी यद्द ऐसी 
चेसी भूलें फर बैठता, तब रातमें भलक किशोरी इसपर बातोंके चादुक 
उड़ाती थीं और यह चुपचाप खुनता और सदद॒ता था । दयाशडूुप्का 
बेरा जयशड्डुर भी आया। चुद्धिधनने इसे घनकी सहायता दी थी, 
जिससे यह बम्पईमें रहकर एएफ्ट्रेन्स पास हो आया था। इसका. 
शारीर खासा लम्बा-चोड़ा और-प्रभावशाली था। यह शठरायके 
इचेंसुरके नातेसे उसका रिश्तेदार भो था। इसे राणाजीके महल 
और रसोईख़ानेकी दारोगाई मिल गयी थो । यह बद्धिधनसे मिलने 
न पाये, अतएव शठरायने इसे इसी कामपंर छगा दिया था और | 
इसका कारण निर्भयराम था। राणाने जयशडुरको, बुद्धिधनके 
घुलानेके लिये भेजा था। चुद्धिधंवके पास जाकर उसने कानमें 
* कंहा,--“भाई साहब] आज कलावती तमाम रात राणाओके 
साथ रहीऔर सबेरे चार बजे अपने घरेगंयी है। रणजोतते 
कहलाया है, कि राते भर.इसेने राजबाकी दातें को हैं और राणा | 


हि 
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को बहुत कुछ उम्ारा है। आप शणाका किलास फरने नकरतिके 
“विषयरं सब कुछ सोच रलें। कलावतोके ज्ञानिषर राणामे शउ- 
' शायको चिट्ठी लिखी थी--यह नहों मालूम हुआ, कि इसमें दशा 
लिखा था--पर थों बड़बडा रहे थे, कि-..'इतना तो झूठ नहीं 
'हो सकता'---'रमाबाई” या ऐसाही कुछ चाम लिया था । 
यद्द वात खुनकर चुद्धिधनने जयशूहुरकोी फिर चापल लौटा 
दिया और कद दिया, किमें अमो भाता हू । घुद्धिधन सोचने रूगा, 
"यह समझमें न भाया, कि राणा शठरायको घोक़ा दे रहा है था. 
मुझे । चाहे कुछ मो हो, पर जब बहुत कुछ सोथने-विचारनेका 
समय नहीं दे ।” इस जददीमें एक्त घात नयी खूफ भायी | नवीन- 
चन्द्रकी इसने देशा था और यह भी समझ लिया था, कि यह बादूछ 
कोरा दिल्लावटीदी नहीं है । इसका सम्बन्ध शठराय या दरचारः 
फिखीसे भी नहीं है; अतणव यह निर्सयरामसे भी अधिक 
* विश्वास करने योग्य है। जयशहडुर्के जातेदी वुद्धिघनने अलक- 
“किशोरी और नवीनचद्धकों बुछाया। अलूकॉकशोरीकों खाना 
रल्लनेके लिये कहकर भेज दवा और नवीनचन्द्के कैधेपर हाथ 
रखकर अमात्य कुछ देश्तक देखता रद्ा; अन्तमे वोला,--“नवीतन- 
फऋरद ! आज में तुम्हें एक काम सोपता हूँ, वह यहुतदी विश्वास - 
' का है और बहुत गुप्त है।' में अपने अमूल्य रत्न तुम्दारे हाथमें 
देना चाहता हैँं। ठुम विद्वान हो, कुलीन हो और सथ 'बातोंमें 
विश्वासपात्र जान पड़े दो ॥ “में जानता हूँ, कि जप मेरी आँख- 
'की शरम न रहेगी, दब भी ये सद शुण छुमर्म रहेंगे १? 
नवीनयन्द्र॒फ़ों कुछ आख्थये हुआ, बोठा,--“अपने झुँहले अपनी 
/ घड़ाई करना सुझे नहीं आता। पर इतना में ज़रूण कद सकता. 
हैं, कि आप सेरा जो विश्वास करेंगे, उसमें करी री भर सी 


॥९ 


अन्तर न आयेगा। आपने झुक उपकारके पाशमें जकड़ लिया 
है। में परमात्माको प्रसन्न करनेके लिये चाहता हूँ, कि आपकी 
कुछ सेचा करू। 

“तुफ्दें मात्दूम है, कि आज द्रबारमें बहुत कुछ उलद-पलट 
होगी ।? . .#. 

(हाँ, पर सब नहों जानता | 

/खब फिर माल्यूप्त होगा । असी इतनाही जानना काफी होगा, 
कि आज मैं या शठराय दोमेंसे कोई एकही बचेगा। यदि मेरेसिर 
कोई आपत्ति आ जाये, तो इशारेके साथददी तुम द्रबारसे निकल 
कर घर चले आवबा और यहाँसे सब छुटुम्बको, छेकर उसी 
समय छोलापुर चढ़े जाना | पहाँ कोई मकान भाड़े लेकर 
रहना। मेरे धन और गदनोंकी बात अलक जानतो है. और 
सब काम दयाशहुरक्की खलाह लेकर करना | लीलापुर जाकर 
साहबसे मिलना; वरिद्याचतु रको भी सब कुछ लिखना औरजैसे ये 
कहें, घेसे काम कारना | प्रमाद अभी बालक है; उसकी ख़बर भी 
त॒म्दीं रखनना। पासके नौदरेमें गाड़ी तेयार लड़ी रहेगो, वस 
द्रबारसे निकलतेद्दी चकत देवा । जो समरसेन आदमों साथ दें 
तो उन्हें भी छेलेना ।? है 

नवीनचन्द्र खनन रह गया। चिदेशमें आकर घह किसीका 
इतना विश्वास-पात्र द्वो जायेगा, क्‍या कभी ऐसा असल भी 
आयेगा ? यह उसने सपनेमें सी न सोचा था। 7 

“शठराय या उसके सगे-सम्बन्धी और -किसी अनज्ञानकां 
विश्वास मत करना । यहाँ एक दमभर भी न 5दरना। इन 
छोगोंके विचार वहुतद्दी नीच हैं। मैं ज्ञानता हूँ, इसे तुम्दीं कर 
खकोगे ।? अमाल एकटक नज़रसे नवोनचद्धको देखने गा 


(८३ €हरस्खतीचड 
, “आप ज़रा सी सन्‍्देद्द न फरें। परमात्मा मेरी कुछलीनताकी | 
ररीक्षाका पदछा अवसर ला रहा है; मुझे पूरा विश्वास है, कि 
| इसमें उतीर्ण होऊक गा ।? 

/ कपालसे आँखोंपर और अआँखोंले छुहपर द्ाथ फेरते हुए 
तीघे निःश्वास त्थागकर अमात्यने कहा,--+'नवोनचन्द्र! में अपने 
उ्छे-ले-भच्छे रत्न नुस्दारे हाथ सॉपता हूँ। आजतक मुझपर 
सा समय नहीं आया था।” 

' “आप सुर्दे अपने भाईके समान या पुत्रके समान समझिये । 

| आपके चरणोंपर हाथ रगाकर कहता हूँ, कि आपके कुट्ुग्बले . 
रा कोई सिन्ष भाव नहीं हैं। विशेष कया कहे ! कहनेकी 
पिक्षा करके दिल्ला देता कहीं उचम है। आपका घन मेरे लिये 
शवनिर्माल्य है। देवी मेरी माता हैं और अलक यहन मेरी बहन 

[ 
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परे सौर भी मित्र हैं। पर उनका सम्बन्ध राज्यसे है | 
ठिराय धनवान हैं. 
* * मैं खब तरहले जापका चिश्वासपात्र चनना चाहता हे । 
| कुपात्र नहीं है। में किसीके घनके छालचमें नहीं आ सकता। 
' भी अपनी शुत्त वात आपसे कद्दता हैँ। मेरे पिता करोड़- 
ति हैं।” 

बुद्धिवनका भाव ऐसा सालूम हुआ, मानों चह इस बातकों 
है समभ्य रदा है। इससे नचीनचन्द्रको खेद हुआ । उससे 
ह+--“अच्छा आप इसके ख़ुबूतमें मेरी जगूठी देखिये [” जनेऊ- 

हुई अपनी सोनेक्ती अंगूठी नवीनचद्धने दुद्धिधनके हाथमें 

| ! बुद्धिघन उसे देखता सद्दा। उसका हवीय दस धज़ारसे कम- 
गज था | 


<बस्लतीव श्थ 

“इसके अलावा में आपकी वहुतसी शुप्त बातें भी जानता 
हैं। दुष्ट शठरायने आपके प्राण लेनेका जाल विछाया है, यह 
भी में जानता हूँ। कलावतीऊे विषयमें सी में जानता हूँ” 

घुद्धिधन चमक उठा, द्वष्टि स्थिर हो गयी, एकटक नवीने- 
चन्द्रक्ों देखकर चुद्धिघनने फहा--८हैं १९ 

“शाप आशचर्य 5 करें। यह खब मैंने कैसे ज्ञाना, सो पीछे 
फहूँगा। मैंने इतनी चात ज्ञानली, पर किसीफ़े मुंदले--प्रमाद 
भाईके मुँदले एक शब्द भी नहीं खुना है। मैं बातकों अपने पेट 
रख सकता हूँ। आपकी किसी घातका डुरुपयोग मेरे द्वारा 
नहीं होगा,--यह मैंने इसीलिये कद्दा है, कि जिससे आप मुझे 
अपना विश्वासपात्र समझें [?? 

चुद्धिधन कुछ विचार करने छूगा । 

_ यदि आप कोई काम मुझे आशंकाले न देना चाहते हों, तो 
में उसे लेनेफ्ने लिये आतुर नदीं है। में तो विददेशो-प्रवासी हैं। 
यदि आपको मेरे न रदनेसेही अनुकूलता हो, तो मैं भमी चुपचाप 
दूसरे देश जानेके लिये त्ेयार हैँ । और भाप जो काम मु दे 
रहे थे, चद चाहे जिसे दें |? 

“नहीं, नदीं, यद् बात नदीं ै। में तुम्दारा विश्वास फरता 
हैं। यद्द कामतो तुक्दारेंद्दी द्वारा दोगा। पर यद ख़याल 
रखता, कि जीमकी यात दाँत न छुन सके। मेरे अमूदप रदा-- 

(आप चिन्ता ने फरे |! 

भलककिशोरी आ गयो | सथ सपेरेका भोजन करने 
दामाद भो उस फानेमे शरेक़ हुला । दयाशहुर भी पक पी 
पर बैठ गया। सज्ियोंकों घंचरुता यद़ानेके लिए गाजठक र्घा 
धवन कमो उनके सामने राजनदिक विपयकी धार्वो नहीं 


श्द्ब ८बर्ीच 
“थी; पर आज कहनेकी ज़रूरत थी । भवएदव उसने ह्वो वाद 
_ लवीनचन्दसे फदी गयी थी, वद्दी सबकी सुना दीं भौर उसी प्रकाश्यरी 
* खबको आजादी । सब चप्रक उठे ; सिन्तामें पड़ गये, पर चछ 
समय शोक करनेका न था। भोजन करके कपड़े पहननेके लिखे 
. अमात्य शयन-सुहसें गया । पीछेसे चिन्दित सौसाग्यदेवी सी गयी ॥ 
' “देवी | इस घक्समें काग़ज़ है । यदि नवीनचन्हके साथ 
' छीलापुर जानेका प्रस॒डः आदी जाये, तो इन्‍्दीं काग्रज़ोफे अजुसाद 
काम करना ॥ 
घबराकर देवीने कदा,--“पर यह सब दया बात दे ? में तो 
कुछ भी नहीं समझी। 
कुछ भी नहीं, तुम घबराओ मत । मैं जबतक छौोटकर 
न भाऊँ, चबतक द्याशडुर काकाकोी यहीं ठद्राना | । 
भाँल पोंछते हुए देवोने कऋदा,--“नदीं, घात तो सदृज् नहीं 
जान पड़ती | तुम आजवक तो छुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे ॥ 
मुष्धसे पया अपराध होगया है, जो तुम म्ेश विश्वास नहीं 
करते ” कुछ बात नहीं है। में छौटकर सब कहूँगा। जय 
कहनेका सप्रय कहां है ? दाद इंतनोदी है, क्षि आज द्रपारमें 
डउथछू-पुथछ होगी और--- 
,.... मं ठक्दारे चेहरेसे देख रही हूँ, कि तुम्दारे दृदयमें चहुत ढुःण्व 
. भरा है।” 
, » “हा, दुःख ज़रूर छै। पर मेरा हृदय यह भी कद रहा है, कि 
गाज मडूल होगा । मुझे डर नदीं है। कुछ भौरदी धोगा-+ 
शइतनेंस अलककिशोरों आगयो। 
६४ के! थदि चवीनकादके साथ जाना पड़े, तो खब दोशि- 
यारोसे काम करना | झपती साभीकों खूद अच्छी तरह रखता है 


स्वत ९७ 
इसी समय प्रमादथन भी जागया, उसने कहा, कि 
धरकई होगये हैं और दरवारसे फिर घुझावा आया है। दैवीने 
जलकको कुंकू लाने भेजा। फफ्ड़े पहनकर बुद्धिधन सीढ़ी 
पूरी कर गया, तब सामने अलफकिशोरी कुंकुं लिये मिली | 
“पिताजी, मज्डल होगा ! देणों, मैं कुंकूं लिये सामने 
बिली हे (? 
सब दोवानखानेमें इकई' होकर नीचे उतरे । नवीनचन्द्र भी 
एरवारी कपड़े पहने'तेयार था। अमात्यने नवीनचन्द्रकी उँगली 
पकड़ ली। 'चनलीला सवेरे अपने श्वछुरके यहदाँले घर जारदी 
थी, उसने अपने पतिके मुँहसे कुछ बातें खुनी थीं, उन्हेंद्दी कहनेके 
लिये उसने कुमुइसुन्द्रीकों द्रवाज़ेपर घुका सेजा था । वोनोंने 
घड़े-घड़े चा्तें कीं ; घनलीला चली गयी और कुमुद्छुन्दरी छौद 
रही थी, इसी समय अमात्य अपने मण्डरू सहित बाहर निकले । 
अमात्यने कद्दा,--“नवीनचन्द ! शकुन तो सब अच्छे हुए | 
सीढ़ीपर अलक मिली और द्रवाज़ेपर छुछुदर॒न्द्री[” - 
“हाँ, शकुन शुभ हुए हैं। परमात्मा मड्ुल करें।? सब 
इसी प्रकार कहने लगे। फिर सब राजमार्गस चलने लगे । 
चुद्धिधनके मनमें शट्भा उठ रही धी,>-“न मालूम अब यह 
शर देखना नखीव होगा या नहीं? अपने इस भाननन्‍दुमय 
कुटमवले फिर मिल सकूँगा या नहीं, यही भेंट तो कद्दों अन्तिप्त 
मेंट नददों है? आते-आंते देवीको अन्तिम स्नेहालिड्डत भी न 
किया | परमात्मा अब क्या होगा १ सेरी अछूक और कुछुद फिर 
मिलेंगी ? प्रमाद .....? - ' 
अपने खजनोंके विचारसे मोहित होता हुआ वह शरज- 
नेविक हृदय अपने घर और खज्ञनोंको देखकर अद्वृश्य 'दोगया।॥' 


| 
डर 
(हस्त 


, ८५ 0 
' जुद्धिधनके मनसे अब घरकी चिन्ता ज्ञाती रही; अब चह दरवार- 
के विचारमें लोन दोगया। एक दीन मनुष्यको मन्तिपद्‌ पानेके 
| दिये जिन-जिन साधनोंकी ज़रूरत होती है---उन खबरों वह 
मन-दही-मन सोच गया। चारों मोर विचित्र दिमाग़वाला जन- 
मण्डल चका जा रहा था ; रास्तेमें शठरायसे भेंट होगयी। सच 
» बढ़े स्‍्नेहले मिले! घुद्धिधन शठरायसे बड़ी प्रसन्नता ओर हँसते 
हुए झुँदले मिला । जब यह एक बड़! गिरोह दरबार-भयनणी 
कोर बढ़र। इनमें एकद्ी व्यक्ति था, जो खवक्का मित्र रहकर भरी 
सबकी परीक्षा कर रहा था--वह था नवीनचनन्‍्द्र | 





बएहरवपरिच्लिटत 


दरबार और राजनेतिक प्रप॑च। 


इक ओर शशि, सोलह कलायुत करत अस्त प्रयाण, ' 
घाल रवि तब उदय-गिरिपर चढ़त तेज निदान। 
सपताारकी यद्ट युग दशा अन्तर कहो या चित्र, 
उद्यास्तसे' जकड़ी हुईं माया बड़ो यह मित्र ॥ 


आप 4  । 

जे णि भूपखिंदका राजमदल एक बाग़के वीचमें था और 

46०७ राजमहल तथा बाग़के चारों ओर एक मज़बूत कोदथा | 
फोटमें जगद-जगह चुर्ज़' चनी थीं और बाक़ी फट रे थें। फोटकी 
ऊँचाई दस गज़से कम न होगी । 'महरूके चारों ओण्वाला वाडा 
अच्छा सरसच्ज़ था, पर कद्दी-फही जडुलुका नज़ारा भी देखनेको 
मिलता था। बहुतसे ऊँचे आमके वृक्षोपर बेटे हुए मोर बहुत 
भछे मालूम होते थे। पेड़ोंके झुय्मुटमें जैसे सफ़ेद, फूल,खिल- 
कर उँचा होज़ाता है, उसी प्रकार दूरले राणाजोका मद्दल ,बाग़- 
का फूछ सा दीखता था। बाग़ और आखपासके कोटकी 
अपेक्षा मदलकी सम्दाल अधिक रज्ी जाती थी। पहला मदर 
दोही जण्डका था, पर राणा भूपसिंहकी इच्छासे उसपर दो खंड 
ओऔर चढ़ाये गये थे, चेद्दी दूरसे दिखाई देते थे। गिरनेके डरसे 


२५७५ <बस््ीक 


दूसरे मखिलले तीसरीका घेर फम्र था जोर तीसरीसे दौधो- 
का कम था। चीधी मसझिरमें एफट्टी शापन-मुह् थां जोर चद 
चुद्धिधमके फथनानुसार वम्वईके तज्ञपर बनवाया गया था। इस- 
में दीवारोंकी जगह फाँच जडा धा। सीतर छाल रफूके पर्दे 
'लूटक रदते थे और कोई-कोई णिड़की खुली रहती थी। सूर्यक्ी 
पक्रेर्णोंसे यद शायर शुंदद चमचमा उठता था और इचर-उधरसे 
देशनेवालॉकी भांसिं चोधिया जाती थीं । 
इसके सीतरकी बस्ती चाहें जितनी हो, पर चेत्र मासमें 
आकाशके नीचे पड़े छुए इस अनुपम भचनकी जोर जैसे-जैसे 
छोग गर्मोले धरार्ूट शीतल घृक्षोंक्ती छाया पानेक्ी आशास्े 
आते थे, घेसें-ही-चेसे गर्मीकी वांधघा उनके समनसे हटती जाती 
थी। जैसे प्रभावके समयमें जेलनेके लिये घरसे निकले हुए 
चालक भोंजनके समयतक खेलसे थक्षकर भूजके मारे घरव्ी 
जोर जाते हुए गपने माता-पिता और जानेन्नी वीज़ोंका ख़याछ 
फरके प्रसन्न दोते हुए धरकी ओर बढ़ते हैं, उसी प्रकार तमाम 
इुकामों, अदऊऊारों और द्रवारियोंका जमघदा राणो, राज-द्रबार 
आर उसमें होनेवाली उथछ-पुथछूका ध्यान करता हुआ, द्रवार- 
भवनकी भोर बढ़ रहा था। भाड़ो घोडोंकी बड़ी भीड़ होनेपर भी 
राजाकी सवारीको जैले सब छोम मार्ग दे देते हैं, डसी प्रकार 
अपने-अपने घरखे निकरूकर अहलकार और दुरवारी छोमोंकी 
शोर जाते थे और साधारण दशक्त-प्रजावग्ग उन्हें भद्वके साथ 
हटकर रास्ता देता था| 
. शानमइलछकी व्योहीदा सदर दरवाज़ा विशाक था। दोनों 
किवाडॉमें पोतलूफे पचर जड़े हुए थे। द्रचाऊँपर एक नक्कार- 
जाना था, ज्ों पहर-पहरमें दत्ता था और किसी ख़ास जकसे 
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या खुशीके दिन सब समय बजा करता था। चारों ओरकी 
फ़सीलपर इतना रास्ता था, कि वहाँ दलकी तोपें लगायी जा ' 
सफती थीं। जयद-जगद फ़सीलॉपर चढ़नेके लिये सीढियाँ' 
थीं और नक्कारख़ानेले भी रास्ता था। बाहरकी ओर चौकमें 
सिपाहियोंके रहनेकी जगह <थी। वे वहाँ सोते-बैठते और 
थातें करते थे। अपनी तलवारों और बन्दूकोंका जहू वे 
पत्थरसे घिख-घिखकर छुड़ाते थे और आखपासकी ड्योढ़ियों- 
पर पहरा देते समय शोमाके लिये थे उन्हें अपने कन्धोंपर रख लेते 
थे। आज'वे भो अपनी पुरानी, फटी हुई और सम्हालकर 
थिगली लगाई हुई चदीं पद्नकर ड्योढ़ीके सामने रास्तेके दीनों 
ओर खड़े होगये थे और जैसे-जैसे घड़े हुक्माम भीतर जाते थे, 
बेसे-दी घेसे'सचकी सलामी दोती थी। दो-चार खबार इधर 

5 उधर आते-जाते और कोई-न-फोई सूचना दे जाते थे । सूखी 
शेटियाँ खाते-खाते सिपादियोंके चेहरे सूत्र गये थे, थोड़ीदी 
उमरमें उनके गालछोंकी दड्डियाँ ऊपरको उठ आयी थीं। वे बेचारे 
किसी प्रकार अपने प्राण बचा रहे थे। खब बड़े-बड़े ओद्ददोपर 
दीवानके सगे-सम्धन्धी और द्िमायतीदी भरे थे, वे लिपाधियोंकी 
धर्दीका, इनामका रुपया हज॒म कर जाते थे और दीन सिपादी 
अपने भाग्यकों कोसते थे। भारतके देशी राज्य और उनके 
घिंहासनपर बैठनेवाले शराबी और ऐयाश राजाओंकी नजर 
क्या अपने दीन-हीन सेचकऋपर जाती है? जिस प्रजाके घनसे, 
जिनके पसीनेकी फमाईसे मदहाराजाधिराजके लिरपर शोभाके 
लिये अमूल्य मणियाँ ख़रीदी जाती हैं,--खार्थके अन्धघे उन राजा- 
ओंकी क्या कभी उनकी ख़बर दोतो है? क्‍या वे जानते हैं; कि 
उनपर कैसे हु॒त्म दोते हैं ? 


कि <बड््ा्छ 
' खदर दरवाज्जेसे भीतर घुखनेपर महरूमें जानेके लिये जो 
शस्ता पड़ता था, चह चाराकों झाडियोंसे दोनों ओरसे घिरा था| 
चाग़कों खोंचनेके लिये जगह-जगहपर छोटे-छोटे पक्के हौज़ बनाये 
गये थे, जिनके किनारों दर बेठे हुए कबूतर बहुतद्दी भले मालूम 
डोते थे। तमाम बार चिड़ियोंके शब्दोंले चहचहा रहा था 
माली राणाजीकी चर्षगाँठक्रे उपलक्ष्यमें बाग़को छुधार रहे थे । 
'बास्तपमम मन्ुष्ष और प्रकृतिमें युद्ध हो रहा था। प्रकृतिके 
पदार्थीकों मसुष्य औरदी रज्भ-रूपका वना देता है। मालियोंके 
अनाये हुए सेंददीके मोर और हाथो बहुत कुछ सज्ीर्च मालूम 
होते थे। नवीनचन्द्र इस प्रह्वारकी सब कारीगरियाँ बस्बईके 
बागमें देख चुका था। सहरूको चहारदीचारीके सीवर घुसते 
ही उसे पभ्राचीनताके चहुतसे ऊध्षण दीखे । उसके मनपर गस्सी- 
रवाकी छाया पड़ी | 
* चारों ओर अमरूद, अनार, केछा और सीताफछके दश्ष थे। 
बहुतसे पौदोंपर रंग-बिरंगे लुभानेवाढे फल भी लगे थे। फूलों- 
की फ्यारियाँ गो थों और उनमें मनोहर पुष्प खिछश्नर अपनी 
खुगन्धि फेला रहे थे। मनोप्ठुधग्कर प्राकृतिक और छत्रिम 
इृश्य देखकर नवीनचन्द्रके हृद्यमें अनेक साव पेदा हुए। पडे- 
बड़े ऊँचे विशाल तृद्ध उन्नत मस्तक शज़प्रालाद, चये खानसे निकले 
हुए ताॉविकी तरह तपनेवाछा आकाश और उच खबके बोचमे एक 
श्रृद्र जन्ठुके खमान अपने आपको देखकर उसके मनमें दोचदू चि- 
- का उदय हुआ। तपोवनमे राजा डुष्यन्तके जो भाव हुए थे, थे 
»समझमें आये। अपने साथ चलनेवाले मनुष्य भी इस जड़े 
खछ्टिमें बिद्याथीके समान पढ़ते हुए माछूम हुए।, उसे मालूम 
“होने छूगा, सानो चद इतने मलुष्यो्वि ड्ांते हुए भी अकेला है । 


व्ह्ल््टाच्क पछ 


उसके सामने माता और पिताकी शान्त मूत्तिका उदय हुआ | 
घह भच-द्वदी-मन भगाने ऊूगा,-- 


प्रेमको नेम न जानयो जाय ॥ 

अलख झवचिन्य अनादि अनन्तन प्रतिघट रहो समाय ॥ 
जात बही चित सन्द्‌ बयारो क्‍यों न चल्यो तित जाय। 
पेथा प्रेम नेमकी रज्जू घटत न आओछी थायाा 
रह रह श्वजन सनेद्दी सारे लेंचत लेत उसाँस।, 
प्रतिपल ते सब आगे आवत उरमें करत निधास॥ 
शः क्ः छः शः हः 
वाल्य सहच्रो |! है प्रिय मित्नो ! उसी रहो भरपुर। 
रक्षा करें तुम्हारी प्यारों ! देवि देवता बनकर शूर ॥& 


“अदा, कुमुदसुन्द्री | पर तू दूर रह, अब इस जन्ममें ऐसा 
अवखर नहीं मिलेगा, जब मैं तुझे अपनी कह सक्ूँ । क्‍या तू ऐसा 
पदार्थ है, कि घर, मित्र और खजनोंका प्रेम भो मैं भूछ जाऊँगा ? 
सौन्दर्य ! पच्चिनत्न मानसिक सौन्दर्य! पवित्र विद्या मिले हुए 
सौन्दर्य ! क्या तेरा मोह अनिवार्य है ? नही, नहीं।" 

इसी समय नक्कारखाना धड़घड़ा उठा। खबका ध्यान'' 
उस ओर खिंच गया। ऊपरकी ओर नजर गयी । आज नक्कार- 
ख़ानेके द्वारपर नयी ध्वजञा छगायी गयीं थी ; इस समय घह 
निर्मेल आकाशमें फहरा रही थी । सब भन्॒ष्य सचेत द्वोने लगे । 
अपनी-अपनी मानसिक दत्तियोंका राज्य छोड़कर सब आँल- 
कानसे सामनेफे द्वश्योंको देखने छगे। विदेशी मुसाफिरकों यह 
स्यारू हुआ, कि वह दरवारियोंके यीचमें अमात्यके साथ चल. 


& गोल्दश्मियका भाव). * 
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रहा हैं। उुवर्णपुश्के राज-जयानमें ऐसे विचार शायद्‌ सबसे 
' पहली चारदी उठे होंगे; पर उन विचारोंकों किसीमे न तो 
/जॉना और न समझ्य। वे विचार पैदा होकर उसी जगद् 
शान्त हो गये--यह यांत खु्व॑र्णपुरकी दुनियाँके योग्यद्दी था। 
मेंददीकी कतारशेंके बीचसे चलते हुए, सब छोग चीकमें पहुँचे 
जहाँ बोचमें बाल जमाकर छुत्द्र फूलोंके पादे लगाये गये थे | 
उससे भागे चंहनेपर विशार्ू राजघदल आ गया और आकाशके 
दर्शन चन्द दो गये। शराजमदलका मुँद पूजेकी मोर था, किल्तु 
द्रधाज़े चारों दिशाओंमें थे। राजसहलसे सरकर एक द्ाथी 
खंड़ा था और उसके चेथबर, विज्वसेनके हथियार बन्द सिपादी 
खड़े थे। हाथीका विशाल मस्तक इधर-उधर घूमता था औीर 
उसकी गस्मीर दृष्टि सब आने-जानिधालोंपर पड़ती थी | उसकी" 
कमस्में पड़ा हुआा घए्टा सी फम्ी-कमी चज उठता था। इस 
'महाप्राणीकी जो घोड़े पदचासते थे, वे डरते न थे ; किन्तु घण्टेकी 
शावाज़से कान खड़े फर छेते थे ौए हिनहिनाकर फिर शान्ति- 
से खड़े हो जाते थे। राजमदरूके दस्वाज़ेपर उस घिगालफाप 
आशणीको देखकर सब द्र्वारी उसे सम्मान देते हुए भीतर साले 
जाते थे। राणा भूपसिंद उलीपर पेटकर थोड़ी देर पहले 
जाया था। मातडुराज” हाथोपर छुबर्णपुरके यहुतले राणा 
खघारी कर चुके थे और दीवानफी वह पहचानता था। 
शठराय और युद्धिघमकों देजफर उसमे अपनी छूंढू उँयी फी 
कौर लिए हिलाया३ प्ाठराय यद देखकर चला धया | छुट्धि 
घने घलके पार चला गया, लौड़पर दापच फ्रेश, मधावपसे 
'शसाईसे हाथीकी बात पूँछी जोर भीतर गाया। माउंदुराज , 
ऋषशताकी इछले चुदधिधमकों देखता रद्ा३ वदीवझ यह 
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सब कुछ देखकर मन-ही-मन जाश्वर्य और तक-वितक कर रहा 
था। फिर सबके साथ घद सी महलूमें दाखिल हुआ | 

मदलके सबसे नीचे वाले खण्डमें दरवार दोता था। नीचे, 
सीढ़ियोंके किनारे, पीवलछके भरतवाला कटरा छूगा था घोर 
सीढ़ियॉपर छुर्ज ग़छीचा विछा था। खब छोग घहीँसे ऊपर 
चढ़े। ऊपर बड़ा भारी दीवानखाना था, जिसमें दी हज़ार 
जादमी एक साथ बैठ सकते थे। फ़र्शपर एक मोटा ऊनफा 
ग़छढीचा विछा था। खामनेद्दी एक ऊँचे संगमरमरके चौतरेंपर 
सोने-चाँदीका बना हुमा कुर्सीनुमा राणाका सिंहासन था। 
उसमें दाथ रखनेकी जगदद सोनेके शेर थे। उसपर छुनदवरी 
काम को हुई मखुमली गददों थी। सिंहासनके सामने वैसाही 
ख़ुनहरी कामका मखूमली गद्दा बिछा था । विविध रघ्भूघालों 
जिड्क्ियोमेंसे सूर्यंश्री किरएणें भीतर आती थीं, जिससे दीवान- 
खाना जामगा उठा था। दीवारोपर बहुतसे कृत्रिम पदार्थ 
घनाये गये 2, जो सबसे पहने देधनेवाले की सच्चा दोनेका श्रम 
करा देते थें। छतपर बोलियों काड़ भीर द्वाड़ियाँ लटक रही 
थीं। तमाम दीवानज़ाना एक चिशाल परंगसा माप होता 
था। उसपर चढ़तेद्दी मनुष्यका मन मोदहदनिद्वा्में डूब जाता था 
जीर राजपैधवको देखकर घद थोडी देरफे लिये भपवी घास्त- 
विक स्विति भूल जाता था । 

दीवान भीर सब शुक्राम इसी दीवानपानेमें इफट्रो दो गये। 
ओर इधरसे उधर भूमने छगे। फोई पिडकियोंफे पास खडे 
झोगये ; फीई माईनॉमे अपनी सरतें देखने छगे ; कोई इघर-हथर - 
देधने लगे ; कॉई बातें करने लगे ; कोई दरयारकी सैयारोंक लिये 
दधर-उप्र देखने-संसालने छगे ; फोई मैठे सीट कोई प्रतीक्षा करने 
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'छूमे, कोई विचार करने छग्रे, कोई आरामसे बेठ गये, कोई 
'किसीके कानमें आजके भविष्यपर अपना मत देने छगे ; इसों 
प्रकारके भाव-उद्भावके हज़ारों चित्र उन रुपएचादी आईनॉपर पड़ने 
छगे। जिख प्रकार उनके भाव उन शुद्ध आईनोंपर पड़ रहें शे, 
ड़सी प्रकार घुछ्धिघनकी उगली पकड़कर टहलनेवाले नवीयचन्द्र 
के मनपर भो बैसादी भाव पड़ रद्दा था । और जैसे मानो कोई विदेशी 
माछकी प्रद्शिनों देखता दो, बोलते-चालते पुतले देखता हो, 
अनजान भाषा बोलनेवालोंके बीचमें घूमता हो; ल॑सारके बीचमें 
संन्यास लेकर घूम रहा हो,--उसी प्रकार इस महामण्डरूके 
बीचमें खड़ा हुआ, किन्तु अपने आपको अकेला मानता हुआ 
नंवीनचन्द्र, इस समस्त इन्द्रजालपर घोर द्वष्टि डालता, आश्चर्य 
करता, देखता, कुछ विषयोका अपने मनमें निश्चय और पृक्रण 
करता--और कभी-कभी इस फामसे विराम लेकर सूर्यकिरणके 
पृथक्रंगके साधनभूत उन विचित्र रैगोंसे भरे हुए , सिरोंपर 
लगे हुए, विछ्लौरले अपनी समानता करने रूगया और हँसा | 

जिस समय एक अन्तःकरणमें यह अन्तःक्रिया चल रही थो, 

उसे समय छोग आ रहे थे और दीवानखाना भर रहा था; 
चहुतले शहर और गाँवोंके वाशिन्दे आये थे, वे यद सब द्वएय 
देखकर जाश्चर्थले खड़े रह गये। बहुतसे सबसे आगे बैठने 
गे--बहुतसे ऐली लापरवादीसे घमने रंगे, मानों उन्हें दृरबार- 

का हृक्द्दी मिल गया है ; बहुतसे हुकामोंकोी सलामें करने रूगे 
वहुतसे अपने मित्रोंका अपने तरफ़दार हुकामोंमें नाम बताकर 

उ गलीसे उन्हें दिलाने ऊगे | हुक्कामलोग सलाम लेते-ले 

आपको बड़ा सममकर ग्वेसे छाती फुलाने छगे और राज- 
सताकी जिसके परोंपर फकना चाहिये;--जिले पूज्य समकूमां 


| पड 


चाहिये,--राज और द्रधरियोंकी फामघेसु--बेचारी प्रजा 
अपने क्षद्वले क्षद अधिकारोंकों दिखी गिनतीमें न समझकर, 
अपना ,सर्चेख-हरण ऋरनेचाले खाधथियोंके आनम्दर्में आनन्द 
मनाने छगी । उनके उस नीरच, अगाध और मौन उत्लाहपर 
नवीनचन्द्रकी नज़र पडी। फिर दूसरी ओर उसने आँख 
उठाकर देखा,--शठराय और बुद्धिधन हँस-हँसकर प्रसन्नता- 
से बातें कर रहे थे; देखकर उसे आश्वयें दुआ । 

इसी समय दूरखे धीर-गम्भीर खरमें “घणी खम्मा मद्वाराज “ 
की आवाज़ छुनाई दी। मेघझी ग्जनासे जैसे मोए' चमक 
उठने हैं, उसी प्रकार सब छोग चमक उठे और मूटपट अपनी- 
अपनी जगह बेठ गये । खिंदासनकी दाहिनी ओर शठराय, कर- 
चटराय, दुष्राय और दूसरे हुक्कास थेंठे और फिर जागोरदार 
छोग बैठे । बायीं ओर वुद्धिधव और प्रमाद्थन बेठे । इनके 
पीछे नवीनचन्द्र बेठा। समरसेन नज्जी तछवार केकर सिंदा- 
सनके पीछे खड़ा हुआ। बुद्धिधनफ़े साथ आये हुए 
भाष्टर वग्रेरदःकों जहाँ जगह मिली, वही वेठ गये ।  अमात्य- 
से पीछे राजाके भाई-बेटे बैठे। थे सब टेढ़ी पगड़ियाँ और 
सोनेके फकामके चपकन पहने और कमरसे सोनेकी जडाऊ सूटठों- 
की तलवार लिये थे। सबके वेंठ  जानेपर भन्धकार' 
चोड़ती-फोड़ती, अपने तबलूची सारँगिये सहित कछावती सिंदा- 
खसनके सामने आकर बैठी। नींद आनेसे पहले जैले आँलें 
घुलने लगती हैं, चेसेही सब खली हुई आँज्धोंसें उन्हें देखने छगे। 
मानों यह सोनेका समय आ गया और विषय-वासनासे मल्॒ष्यों 
के निवल मन कुत्सित होने ऊगे । सबकी नज़र कलावतीपर 
गिरकर ठददर गयी । ैं 


रेल समयमें फेचल दो-तीन मनुष्यों कीदी आँकषें अन्य का 
कर रही थीं। नवीनचन्द्र खबफे मुजों और अकृतियोंका भाद 
देख रदा था; इसंदासनकी ओटमें होकर जयशडूर छुद्धिघनके 
कानमें कुछ बातें कदने लगा और पीछेकी ओर मुँद्द फेस्कर 
घुद्धियन खुदने छगा। शठरायके पीछे बेठे हुए निर्म यरामकी 
आँख यद सथ दृश्य देख रही थी । हा 
' ज्वशडुरने कहा,-- डष्डराय कछावधीके पोशाक बद्लनेके 
फमरेमें घुसा था। *- 
+.. शान्तिसे अमात्यने पुछा,-+ पिया करने ९! - 
> «सो ईश्वर जाने, पर कुछ छेड़छाड़ करता था ! ; 
५ अनजान बनकर अप्तात्यने पुछा,-- कया महरूमें ९” « 
+. “हाँ, में और निर्मंवराम उस समय राणाजीफे पासद्दी खड़े 
थे। निर्भयराम आजका अश्रेजीका अफुबार पढ़कर छुना श्ह्चा 
« था। डसी' सनय कलावतीके कमरेमें कुछ जड़पड़े हुई ; उसने 
' पढ़ना छोड़कर तिरछों नऊुफक ज़रा डघद देखा 
मक्धर कया डुआ £? 
* “*शाणाज्ीने पूछा कि पढ़ते हुए झुप्के क्यों १ कया देखा ॥ 
मिर्भयरामने 'छुछ नहीं! ऋदकर बात लड़ानी चांही, एर राणाजी- 
से हुड किया और फिर मिर्मय भाईफों उधर पेखता देखकर 
»शणाजीने नज्ञर क्की। 
: छुद्धिघन सब खम्तक्ष गया, पर उखने अनजान बनकर पूछा/“” 
«भफ्र राणाजीने दया की ।44 
 ““तलघारफर हाथ रखकर ये दाँत पीखते हुए दरवाजा 
' खोलने दौड़े । ; 
शत , 
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गकिर निर्मयरामने पासजाकर उनका हाथ थामा, मुझे 
चहाँसे जानैका इशारा किया और राणाजीको शान्त किया ।” 

कुछ विचारकर बुद्धिधनने फहा,--“ठीक है”--फिर थोड़ी 
देरमें जयशंकरके कानमें फदा,--“जयशहूूर ! ऊपर जाकर खिड़- 
कियोंमें बैठो और लछीलापुरके रास्तेपर गाड़ी आती देखो, तो 
मुझसे कह जाओ। देखो, किसीको ख़बर न हो 

“ज्ञों आशा” कहकर जयशड्ूुर चला गया। निर्भयरामको 
यह न मालूम हुआ, कि चह कहाँ गया, फैवल उसने बाहर जाते 
उसकी पोठ देखी । अनन्तर उसने वुद्धिधुनके शान्त और गम्भीर 
सुखको देख; फिर कछावती और उसके खाथवाली दो 
गणिकाओंको देखता हुआ शठराय और करवटरायसे इस 
विषयकी वातें फरने छग्रा, कि उनमें सुन्दर कौन है। 

इसी. समय सिंहाखनके पोछेचाला द्रवाजा। खुला और 
“घधणी खमा महाराज” की आवाज़ द्रबारमें भर गयी । , सबकी 
जाँखें सिंदासनकी तरफ़ झुक गयीं &/“राणाजीफो देखतेही सारा' 
मण्डल एकद्म खड़ा हो.गया ; आख-पासवाले आइनोंमें और 
अन्तश्करणमें सभी खड़े दोगये। दूसरेही क्षणमें दी हजार सिर 
झुक-झुक्तलर सलामें करने लगे। भानोी ये सालमें कया थीं; 
खलामोंकी वर्षा थीं। हजारों हाथ ऊँचे-नीचे होरहे थे। 

जरी ओर दीश-मोती जड़े घल्न पहने, हीरोंसे जडी हुई 
मूठवालो तलवार छिये, मत्तकपर दीरोंतले जड़ा हुआ मुकुथ धरे, 
राणाजी दि्खावरो हँसी हैँचता हुआ मुँह बनाये, छाती निकाले, 
दबदबेके साथ द्रवारमें वेठा | तमाम दय्वार शान्तिके साथ बैठ 
गया। सखिंहासनके पीछे छड़ीदारों और चोपदारोंने तमाम" 
ऊँगह घेरली । पक ओर राणाके शरीर-रक्षकक्मी हेलियतसे 

ै 


'खूरलेन नड्डी तलवार छेकर खड़ा होगया | द्श्वारके समय इस्द 
प्रकारका चवर्ताव करना, खुवर्णपुरका पुराना क़ायदा था। दूखरो 
ओर खुनहली छड़ी लेकर रणजीत खड़ा हुआ। वह पीछेकी 
ओर पक छुनहले पकुंसे दवा करने रछूया। बीचमें शुल्याद 
फैबडेके भतरसे भरी हुई छुनहरों ओर सपहलो भवरदानियाँ रफ्ी 
गयों। सबक्की नेन्न-नासिका तृत्त होने लगों। तांक छुर 
मिलाकर ककावतीने गाना शुरू किया, 
“भरने दे जल नींर। ,ना छोड़ो गारो दूँगो रे भरने दे जल सीर !” 
गोत्की एक-एक तालमें, एक-एक नाज़में, एक-एक भाव 
दरवार और द्र्वारका अन्तृःकरण लीन हो ज्ञाता था| कलावती 
के गान और हाव-साव-कराक्षफे साथ सबके हृतूय चमक जाते 
ओर द्ववित द्वो उठते थे। उसके कण्ठले निकले हुए सच 
सारड्रीके साथ मिलकर सब हृदयोंमें समा जाते थे और बये हुए 
भाव दीवानख़ानेकी सद्भीन दीवारोंसे दकराते हुए, उस जड़ 
प्रासादकों भी अपने रखुमें/रंग रहे थे। लब द्रयथारी समाधिष्य 
योगीकी तरह ध्यानमें छीन होगये । अन्तर गीत खुत्म हुआ 4 
फिर दुूसश पद शुरू किया,--- 
नेना कुछस्बो, कुछस्बी, कुछस्वी रेंग होगये, 
कहूँ सेंया जागे सारी रेन, नेना कुछम्बी रंग होगपे । 
जिस समय ऋलाघती अपने मधुर  छुरीले स्वसले गाशही 
थी, उच्ची समय जयशहूर जाया और उसने चुद्धिघनके काने 
' कुछ कहा। फिर वह चला गया। दोंदी मिनिटर्में घोड़ोंकी 
- टापें 'छुनाई दीं। पर सबका ध्यान डस ओर न' गया था। 
इसी समय रखेल खादवबंका सरिश्तेदार रामचन्द्रराथ अपदे 
चपरासीके साथ द्रवारमें दाखिल हुआ | ज़रा दैरफे छिये गाना 


<बह्ड़्तक्छ बह 


बन्द्‌ छुआ और खबने रास्ता दिया । चुद्धिधवन उठकर खरिश्ते 
दारको लेने गया और शठराय उससे खड़ा हीकर मिला । राणा- 
ही घठे सलामका जवाद दिया गौर रामसाऊ अमात्यके 
पास जा बैठा । 
सूछोंपर हाथ फेर्ता हुआ राणा कुछ सोच रहा था। सोच- 
सोचकर कलाबतीकी मोर देखकर उसकी आँखें छाल होज्ञाती 
थीं और बह मन-ही-मन उक्त गानके शब्दों का अनुक्रणकर रहा 
थां। रामभाह के थानेसे ज़रा देरके लिये सभीझे ध्यानमें विश्ल 
हुआ। राणाजीने खाहबकी राजी-खुशीके समाचार पूछे | शउ- 
रदायने आानेफा कारण पूछा | रामसाऊने कहा, --“द्रवारसे उठकर 
कहगा।” एन वातोंका छाम उठाकर कलावचती अपना दसरा वेश 
बनाने चली गयी | एक सिपाहीने रणजीतके फकानमें कुछ कहा । 
रणजीतने डुएरायकों एक ओर बुलाकर फहा,--“हुज्र | मैं 
नमकहराम हैं या हाल, सो तो सिवा मेरे परसेश्वरके और व्लोई 
नहीं ज्ञानता, पर आपको मालम है, मेरुछा फोसा है १” 
तुश्नले हज़ार दरजे अच्छा है | 
“दो फिर लगे द्वाथ हुज॒र इसे परण लेंगे। आपको द्रवारफमें 
पघारा छुआ समफ्त, घरमें जो कुछ दोरदा है, सो मुझे मातम है। 
शुल्लेसे फ़ौज़दारने कद्ा,-"में सालेकी जीभ फाट डालेगा । 
“हुज़ूर! आध घण्टेंका काम्र है। चुपचाप घर पधघारों 
कौर जो कुछ है, सो आँद्यों देख छो। फिर जो मेरी 
झूठ निकले, तो हुद्लरकी तलवार और मेरी गर्दन ?--कद्कर 
पणज्ञीव देखता रदा | टहुषघटराय फिर अपनी जयमहपर जाकर 
चढठा, पर उसका जी न रूमा। उसके दृदयपर माने घोर घटा 
छो गयी। अपती स्रो एक नीच शुरढामऊे साथ आनन्द उड़ा 
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रद्दी है, यह खथारू भातेही उसका चेहरा तावेकी तरह छाल हो 
उठा। थार-वार उसके मनमें घर जाकर देखनेकी इच्छा धोने 
रगी। अब वह सोचने लूगा, कि द्रबारमें ऐसा तो कोई काम 
हैही वही, कि जिसमें मेरी आवश्यकता हो; बल्ल, एकबार चलना 
चाहिये। बापके कानमें उसमे घस्में किसीड्के बीमार होनेकी 
ब्यत कही और झछुफप्याप वहाँले सदक आया। सद सिपादी 
द्रवार देखनेमें मस्त थे ; इसछिये फौजदार साहबको ज्ञाते हुए 
फिसीने न देखा और फोई उसके साथ भी न जा सका; चह 
अक्ेलादी गया | 
कलावतदी पेसवाज बदलनेके लिये दूसरे कमरेमें गयी | इस 
अवसतरपर दूसरी वेश्याएँ गाने छयीं; ययपि कलावतीले 
इनका गाया कहीं अच्छा था, पर दरवारियोंने कराचतीकीदी 
वारोफ़ की। हुप्ररी, दादय, बब्वालीसे थोड़े समयतक 
गानका समा बँधा रहा | फिर बीच-बीचमें गड़वड़ करके,दुरबणा- 
रियोंने उनका गाना दिगाड़ दिया। गामनेवालियाँ दस अपसान 
ओर अन्‍्यायकों सहती थों ओर पूरी कोशिश छथ्ती थों, कि 
उसके गानेका ऋूखर मसदाशाणा खाहबपर हो | 
बुद्धिधनने धीरेसे रामसाऊसे साहबका कागज्ञ के लिया औौर 
उसे पढ़ा। शठरायने भी काग़रज़ माँगा; चुद्धिघनने रामसाऊतो 
देदिया और कहा, कि दाथ छाप्पा करके पहुँचा दौलिये। घीचर्मे 
राणाजीने काशज़्ञ लेलिया और उसे पढ़कर शब्रायकों दिया । 
शठरायकी दगलमें वेठे हुए करवटरायने तिरछे होकर उसे पढ़ा | 
जिस सेठरर फरवटयय 'और शहठरायने हुत्म किया था भौर 
जिसके वाल-बच्चे भागकर छीलायुर साहयके पास पुकारने 
गये थे ; उसे प्रत्यक्ष पेजने जौर मिलतेके छिये साहबले जपने 
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सरिश्तेदारकों भेजा था--और पन्न द्वारा राणाजोकों ताक़ोंद की 
थी, कि थे खब तरदकी मदद रामसाऊको दें। कागऱज्ञ पढ़कर 
खुपचाप बातें होने छपों। एक दूसरेकों रास्ता छुक्ाने छगा। 
शठरायने पढ़कर क्काग़ज्ञ राममाऊको छौटाया ; फिर दुष्टरायकी 
खोज की ; पर वह उस समयतक न आया था ; पोछे बैठा हुआ 
निर्भपराम इसी विषयकी बातें कर रहा था। शठरायकी 
चालकों घद्द ताड़ गया । निर्मयराम और अप्तात्यकी चार नह्रें 
हुई' | शठरायने चारों ओर देखा | चह यह काम करवथ्रायको 
देता, पर सब आपत्ति उच्लीपर थी; इसलिये उससे यह काम नहीं 
हो सकता था | अन्त निर्मयधमकों देखा और फानमें फहा,-- 
“दरबारमें राज़बाकी बात उठानी है, पर यह विज्न आणड़ा हुआ। 
अब तुम खड़े दो जाओ | जाकर जैलरको खत लिणो, कि सेठकी 
उसके घर पहुँचा दे और शाम-दामसे उसका राजीनामा छेकर 
भेज्ञ दे । यद काम द्रबारके पूरे दोते-होते होजआना चाहिये; बस, 
सेठका राज़ीवामा देखकर सरिश्तेदार 5एडा हो जायेगा। 
“चिट्ठी किसके हाथ भेज ? क्या जयशहुर यद्द काम करेगा १” 
हाँ, डसे भेजदों | चद्द भो अपनादी आदमी: है । भर तुम भी 
अपने जानेकी जगह पहुँच ज्ञाना (“--सुनकर निर्भयराम चला। 
राममाऊ इस खटपटकों समकू गया । जब चुद्धिधन सरिश्तेदार 
था, तब रामसाऊ उसके नोचे काम करता था और प्रत्येक सर- 
फारी मामलेमें वह गद्दरी बुद्धि रखनेसे उसका सदा सम्मान 
करता था। जब वुद्धिधनने सारिश्तेदारी छोड़ी, तब दो तीन 
उम्मेद्वार थे, पर घुद्धिधनने खाइबसे रामसाऊकीदी सिफ़ारिश 
की थी । शठराय एक दूसरे आदमोके पक्षमें था ओर छोटी 
अवजा होनेके कारण राममाऊको उसने कुछ भी न .समका था, 


इस बातको शमभाऊ भूला न था। शठरायसे घूसका रुपया 
साते रहनेपर भी, राममाऊ इसकी ओर न था।  चुद्धिधन यह 
सब समम्यता था और ऐसी नीतिले चछता था, छवि अपनी गरज ५ 
बिना बताये उस्तोकी गरज इसके पास आती थी और वह 
पहलेके उपकारकी याद्‌ करके छृतज्ञ दो जाता था। रखेल 
साहचके साथज्ञान-पहचान होनेके कारण, यह सरिश्तेदार्पर भी 
धाव रखता था ; दूसरे निःखाथभावसे उसे साहबसे भी छाम 
करवा देता था; यह भी उसके दबे रहनेका एक कारण था। 
दक्षिणी त्राह्मण हवाकों परक्षने चाला था, निर्भयरामके उठतेददी 
यह सब कुछ ताड़ गया। 

“दीवान साहव | ज्ञितनी देर दरबार हो, इतने में अपने एक 
खानगी कामसे हो आता हं। फिर साइबका आश्षा-पालन 
करनेके लिये छौटाता हूँ।” 

भचहुत अच्छा ।7 

रामसाऊने बुद्धिघमके कानमें कद्ा,--जेलको देख-रेज 
फौन करता है १” 

चुद्धिधनने कहा,--“तर्कप्रसाद ।7 

उठते-उठते रामभाऊने कदा,-- महाराणा साहव ! इस समय 
आज्ञा चादता हूँ। और ज़रा तफप्रसादकों - मपने साथ लिये 
जाता हूँ ।” 

,.. शठ॒राय और करवटराय यद्द खुनकर घबरा उठे | उनके मन- 
में होने लगा, कि बनियेक्ती कोतेज्ञी जमीदोज़ फर देते, तो अच्छा 
होता; क्योंकि फिए उसका पता न रछगता। पर अव समय दाथ 
से निकछ गया था ; उक्त विचार अब पछतानेके फारणमात्र थे । 
अअब जो हो, सो दीने दो । करेगा सो देना पढेगा | क्या इस 
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सरिश्तेदारकों पैसा बुर लगता है १” यद्दी सोचकर वे निश्चिन्त 
हो रहै। शठरायमे निश्चिन्चमाव धारण किया | 
जब कुछ मनुष्योक्ते हदयोंमें इस प्रकारका राजनैतिक चक्र 
घूम रद्दा था, वव नवीनचन्द्र मास्टरके साथ बातें कर रहा था। 
माखयने दीवानके साथ बैंठे हुए, सच हुकामोंका_ परिचय 
कराया। सुवर्णपुर शज्य बीस ज्विल्ों या निज्ञामतीमें चँंटा हुआ 
था और प्रत्येक नाजिम, न्यायाधीश, फौजदार आदि थे । इसके 
अलावा और मी कुछ बड़े बड़े हुक्काम थे। हुक्कार्मोके जो चाम 
थे, उनसे उनका काम नहीं समझा जा सकता था। जले फ़ोज- 
दार कहानेबाले दुष्टरायके हाथमें राज्यके “पुलिस-कमिक्षएका 
हक़ था। मास्टरने नवोनचन्द्रकों एक-एककी सूरतें दिखाकर 
उनका दाल सुनापा,--“दीवानके वरात्र बैठा हुआ कर्वदराय 
न्यायाधीश है। यह पनद्रह सालले इस कामपर है । जब इसका 
बाप मरा, तर वह एक कोड़ी नहीं छोड़ गया था, आज इससे 
पास पनन्‍्क्रह छाज नक़द्‌ हैं ।” 
“लो कैसे १” 
ग्यो सब यहाँ नद्दी कद्दा जा खकवा। उनके घरावर जे 
दैस़े है, वे दुषरायके सखुर हैं। लड़कीसे इनका घर उम्नला डुअ 
है। बेदी देकर यद्केमें राजकी नौकरी पाना यदाँ अच्छा सम 
जाता है। फिर सबसे अधिर उसीकी चढ़ जाती है। अब 
धन भी हो गया है। दामादकी पूजा अच्छी तरह फरते दे 
बुद्धिकी आावश्यफवा परमात्माने इन्हें नहीं दी। वमाम राज 
की तहसील ये दी करते हें ।? 
* ध्उनकफे धरावर कौन दे १” 
बउनका नाम सुनकर प्रज्ञाऊे दिछ दविंछ जाते हैं। थे दीवाः 
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साहबके साले है। वे सी इस राज्यके सर्वश्ञ गिने जाते हैं। ये 
पहले पुलिसमें थे। चहाँ इन्होंने परस्री और परथ्रनपर ख़ूबदी हाथ 
साफ़ किया; चस्किन साहब इससे बहुत नाराज हुण, तवले और 
जो इनका घर मायासे भर देता है, उसकेदी छुक़दमेकी जीत होती 
है। जबसे अमात्य आये हैं, धबसे इन्हें छुड़ो दी गयो है।” 
नवब इनकी कोई नहीं सुनता है १”? 
“तुम यह फ्या कहते हो ? तुम्दारी शिकायत ठुम्दारे बड़े साई 
छुनेंगे ? इनती ताक़तही किसकी है, जो शिकायत करे।” 
“वर चुड्डीके काममें तो भूल जल्द पकड़ी जा सकती है।” 
“नहीं, आपको अम्मी असुभव नहीं है। दीचाच साहयके 
रलोइ्येको, यदि कल फह्दींका नाज़िम बना दिया जाये, तो घह 
उसी समयसे अक्लमन्दी गियी जाने छगेगी। जो अकृमन्द 
घिना दीवाच साहवसे मिले कहों घुल बेठे,ठो उलसेंडी जदरऊूकार 
खोट निकाला घ्यरते हैं । 
“और यह निर्भवराम ? इनके बारेमें में कुछ-झुछ जानता ह ८ 
पर खन्तोषज्ञवफ झुपले नहीं। अतः इसका इतिहाख फही।” 
“अम्ात्यकी निन्‍दाही दीवान और इसक्री मित्रताका कारण 
है और नीचसे नीच खुशामद्ददी इनकी दोशियए्री है [” 
“इतना फरनेचाले तो चहद होंगे।" 
“हु, पर बच्किन खाहवने इन्दे भेजा है, जतएव शाणाक्ता 
इनपर विश्वास है, इसलिये इसका सम्मान दीदान सी फरता है।”? 
पदक ह्दे ? 
बहुतसे हुक्कामोंदा इसी पक्वार चर्णन हुआ। चर्फप्रसाद 
भी मास्टर साहपकी बाते खुन रहा था | उसे अदायक राम- 
भाऊके साथ ज्ञाना पड़ा ; इसलिये सद चए दोगये । खड़े होते- 


दोते तर्कप्रसादने कद्दा,--“अब सक्षेपमें मेरा वर्णन खुनछो । 
जो फौजदारी क़ायदा नहीं समझता, वह मेरे पास आता है) ये 
सब जो भारी-भारी ढुशाले ओढ़कर, इन्द्रसभाफे देवोंकी तरद 
चेठे हैं और बड़ेही सभ्य जान पह़ते हैं , ये ऐसे घोर अपराधी हैं, 
कि कोई भी खुयोग्य बिचारक सबको फाँखी या जीवनभरके' काले 
' पानीकों सेज सकता है। पर घनके जोरसे सबके इर्गुण ढक़े हैं 
और इन्होंने ग़रीब प्रजाकी नसोंसे खूब ख़न निचोड़ाहै । घेसलानो 
चोरो करना, व्यभिचार, विश्वासघात और खून इनके बाँयें हाथका 
खेल है | इतने सब अन्याय करते हुए भी प्रजाके रक्षक, भक्षक चने 
कर उस्री प्रजाका न्याय फरनेके लिये सबसे अँचे मोहदेपर बेठते 
; ये सब कुछ करनेको तय्यार रहते हैं भौर घन तथा हुकुमत- 
के ज़ोरसे सब कर डालते हैं। भच्छा, जब मैं जाता हैं ।” 
* व्केप्रुखाद हँसकर रामभाऊके साथचला गया । नवीनचन्द्रका 
ध्यान दूसरे ओर गया। जसे कोई मनुष्य किसी काली चस्तुफो 
कपड़ेकी धज्नो समक्षकर उसके पास घैठ जाये, पर जब उसे ज्ञान 
हो, कि यह धज्जों नहीं, साँप है, तब उसके मनकी, जो दशा दोती 

“पेही 'दृशा इस समय नवीनचन्द्र के मनकी हुई । वेश्या इस समय 
भो हाव, भाव, कटाक्ष और लछचककर,आगे बढ़कर, पोछे दृटदकर, 
इधर-उधर देख >र, दर्शकोंका मन खींचकर, अपनी आंवाज़को 
गिरातो, चढ़ाती, समपर छाती और भआालापकर रही थी। सब 
कुछ देषता-खुनता और जानता हुआ नवीनचन्द्र दीवान भर 
उसके अमलेको शकल देखने छगा | फिर इधर-उचर नज़र दोड़ा- 
फर अन्तमरें उसने बुद्धिधनके मुंदकों देखा । मुँद देखतेददो डसका 
ददूय दयासे समर आंया। अलिफलेलछाके अलादीनकी तरह चद 
अमात्यकी रक्षाक्रे लिये जादूगरफे उड़ाये हुए मदरमें आया हैं। 


एस समय कमरेसे निकछकर उसके साथ कछावती दर व 
में आयी। दूसरी चेश्याओंका गाना चन्द्‌ छुआ, करावतीका 
नाखथ शुरू हुआ। उसने अपनी कब्पतवाके अज्जुघार इस समय 
छुन्दावनकी भोपीका वेश चनाया था। इसौसे उसने कुछ अर्दी 
माइलछ बढ़िया रेशमका यारीक ऊहँगा पहँचा था [. चारों ओरच्ी 
फोर उौड़े सुनहऊे गोटेसे चड़ी सलछी मालूम होरही थी | उसकी 
पत्येक उमकमे जथाद सप्तुदर्म दिलती हुई मछलियोंका भ्रम होता 
था, जो अपने अग प्रत्यंगकी नचाती हुई पीछे दरती थीं। इतने कपडे 
पहने रहनेपर भी उसके जजुन्‍्प्रत्यड़ साफ़ दिखाई देते थे। सबकी 
दृष्टि उसपर जाती थो और फेचछ जब चद् किसी भावक्तो दिजानेक्े 
लिये रदृरतो, उसी समय उसके वल्लोंकी प्रथा मालूम होती थी ॥ 
छोगोंकी द्वछ्टि फपड़ोके कारण रुूकतो न थी,वल्कि घादलोंपर पड़- 
कर क्षित्ित तक जेंसे चाँदनी फैल जातो है,वैसेही वल्मोंसेःडसके 
अड्रॉतक दृष्टि जा पहुँचती थी। द्वीरे-मोतती जड़े उत्तके सोनेके गहने 
दुभक उठते थे | उसकी काली आर बड़ी-वड़ो आँखें खबकी हृश्टिके 
साथ मिलतों और विज्वलीकी तरद घूम जाती थीं। इस प्रकार 
उसके सभी झुन्दर भड्भ-प्त्यकुः नाचर्में साथ देने छगे । स्थिर 
और शान्त आकाशमे जले विज्जली इधरसे उधर घप्ती है, या 
जैसे शान्त सरोचग्मे चमकनेचाली छीटी मछली इधरसे उधर 
फिरती हो, यचस, चेलेद्दों कछाचती उस ्शान्त राज- 

, मण्डलमें अपने नाजुक शुढफोंसे ठुमका छगाती हुई नाच रही 
थी। खूब बेंठे थे, फेवर वह अकेली समुद्रकों मन्दू-मन्द 
लद्रोंके समान घोष करती हुई आगे बढ़ और पातुरो चालू 
चल रही थी। सबके मन खिले हुए पुष्पोंके समान थे और 
उन्‍हें बाद अपनी दृष्टि रूपी खुईले छेदती और फिर भावके 


८ब्ड्ानछ रः 


डोरेमें उतारकर भारझा पूरी दर रद्दी थी। वह बिना बोले 
दाथके इशारेले समम्दा रही थीं; हाव-प्रायमें प्रत्येक अंग अद्वश्य 
'दोनेले, चद द्शकोंका मन और अपनी आ+ अधिक खींच लेता 
था, उसका घोर निदय हृदय छछचा हुआ भालूम होता था 
, उसके ओठोॉपर प्यास और नेन्नॉमें मादकता थी । उसके पाँव 
रखने और उठनेसे मानों पृथ्वी-कम्पके समान सबके हृदय काँप 
उठते थे और रोम-रोम खिल जाता था | उस सथय खब दुर्शकों- 
को ऐसा मात्यूम होने छा, सात्रो उनके हृद्योंमें उलूटा श्वास 
भर रहा है--मानों वे सब जल रहे हैं। एक सती सम्पूर्ण पुरुष- 
खसमाजको अपनी उँगलीके इशारेपर नचाने छगी।  द्वाव-भाव 
दिखाकर उसने गाना शुरू किया :-- 
“चैया छोड़ो जाने दो, सुकको, घनश्याम ॥ 
नीर भरन में भोरद्धि निकरी बीत गयी जुगजास । 
सास लड़ेगी, पिय पूछे गे, लोग करें वदनाम॥” 
सब लोगोॉके हृदय नाचने रंगे; गानके रस, हाव और भावमें 
डूब गये। भूपसिंह सी सबके समानद्वी देख रहे थे। पर अब वे 
अधीर जान पड़ने छगे। थे मनदहीमन कहने रूंगे--रॉड ! कछ 
ज्ञातो हो, तो माज़ञदी ज्ञा।? अब उसने अन्तिम पद गाया, 
“॑विदय करो सत प्यारे मोहन | छोेल छब्ीले श्याम ! 
अग्र जाने दो, भच जाने दो, शाम मई घनश्याम ता” 
अब राणाजीसे बैठे न रहा गया, थे उठ घड़े हुए । सब सभा 
इस घटनाले आशख्यर्यमें पड़ गयी । जिस दरवाजेसे शाणाजी 
भीतर भावे थे, भय उसीसे छींट गये | “घणी ख़मा भन्नदाता की 
आवाज़से सार दरबार यूज उठा। उधर उठते हुए जौर भाते- 
जाते लोगोंकि शबरोंमिं किसीकी वात समकतमें नहों भाती थी । 


है 


२०७ &इस्लत बज 


शणाज्ञीके पीछे-पीछे शठराय भौर बुद्धिधन जैसे बड़े-बड़े हाकिम 
चले गये। भीड़में किसीको किसीका ख़यारू न रहा। भाचती 
हुई कछावती सबके दीचमें खड़ी रह गयो । चहुतसे भनुष्योति 
पिना देखे उसे धक्के सी मार दिये  चहुतोंने उलकी ओर देखकर 
सड्ेचके साथ गरदन नीची कर छी | जुद्धिघनकी आँजसे दूर,फिल्ठु 
उसकी उंगली पकड़े हुए नवीनचन्द भी उसके साथ गया । 
संसारमें नित्य पेसी छितनीही घटनाएं होती दोंगी, ऐसा सोचता 
हुआ--अमात्य और अपने घोचमें आनेवालोंके घक्के पाता 
हुआ अमात्यके पराक्रमी सुज़वछसे भागे बढ़ता हुआ चवीण- 
चन्द्र, दोनों मनुष्योंके उस बीहड़वनको पार कर रहे थे। 
खब लोग सिंहासनके पीछेवाले दरवाज़ेसे सीड़ियोंकी 
राहसे एक कमरेमें ठहरे। इस कमरेंमें सो डेढ़ सो मनुष्य था 
सकते थे। ग़चपर एक मोटा शलीचा घिछा थां। छतपर बीच- 
में एक बड़ा र्वाड और चाक़ी चारों मोर हॉडियाँ छदकायों गयी 
थीं। ज्यपुरके बने हुए पुराने चित्र और खंग्रमरमरक्ी सूर्तियाँ 
लगायी गयीं थीं; कुछ पुरानी चीन देशकी भी चित्रकारी थी। * 
चारीं ओश्फीदीवार वनातसे मढ़ी थी। सफ़ेद पत्थरके शेविलूपर: 
आमोफोन और उलके पासदो वहुतसी गानेकी घड़ियाँ पड़ी 
थीं। सामने दीवारपर महाराणा भूषसिहको कद आाद्म तसवरी 
छरटक रही थी। उसके चारों ओर कमझवावकी कालर 
'छटकायी गयी थी। दोचर्मे फ़शोपर एक चड़ा ग़ढीचा जार 
चिछा था, जिसके सहारे मसनदू ऊगी थी। भृपसिंद उसी 
मसनदके खद्दारे पैर फेलाकर बेठ गया और सोते चाँद्रीका बना 
जो एक गड्भ-जमनी हुक्का भाया--उले पीने /छग़ा । दूसरे हुकाम 
'चारीं और अद्वके साथ बेठ गये | 


“महाराजके दुश्मनोंकी चवियत क्या कुछ अलील है?” 
शठरायने दाथ जोड़कर उक्त प्रन्‍त किया और उत्तरके लिये 
मानो घचह बड़ा व्यञ्न हो रहा है | 

मं इसे हक्केही नली निकालते-निकालते राणाजीने कहा,-- 
"द्वीवानजी ! यह क्य है [” फिर तकियेके सहारे बेठते हुए 

--मुग्दे एकान्तकों आवश्यकता है ।” 

यह उुनतेही सब लोग खड़े होकर चल पड़े । 

“दीवानजी | तुम ज़रा ठ5हरना।” शठराय जावा-जाता 
उहए गया। अमात्यने सब कुछ देखते हुए--राणाकों देखा, 
दोनोंकी आँखें,चार हुई---अन्तमें शठरायकों देखता-देखता चद 
चाहर चला आाया। थोड़ी देरमें घर्दा राणा और शठरायके 
सिवाय और कोई न रहा । 

“दीवानज्ी | इन काग़ज़ोंकी बात भव खोलना चाहता हूँ ।” 

#बहुत अच्छा,पर आपको ऐसा एकाएक क्या होगया था १”? 

“तुम्हें मालूम नहीं है, कि आदमीकी सहनशक्तिका भी 
अन्त द्ोता है? में अपने मग़ज़र्मे इस बातकों फव तक 
छिपाये रख" १” 

दोचान ख़श हुआ । घोला--'सच वात है। कुछ न कफुछ- 
भवश्य होना चाहिये। हाय ! हाय !! ऐसे विश्वासी आदमीकों 
अपने मद्दाराणाके साथ पऐेसों घात करनी चाहिये थी ?” 

“दर सब कुछ गतेयार तो है न? अब इसे प्रकट करके 
अपनी फ़नीहत फरानेकों ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ और 
अमात्यकी भेजो [? 

“सब कुछ तैयार है, बस एक निर्भवराम गया है, वद्द 
आज्ाये [--क्रहकर शठराय उठा | राणा उसके मु दको देखता- 


रहा। ऊपरसे चनाचटी हमद्‌दों दिखाता हुआ और मनमें प्रसत्न 
दोता हुआ शठराय बाहर गया और थोड़ी देरमें अकेला वुद्धियन 
भोतर आया | राणाके पास जाते हुए उसे कुछ भय हुआ--सन्देह 
छुआ ; पर यह अनुभव चुद्धियनक्ी जन्म परमें माजही हुआ था । 
इसे गुप्त रखकर उसने कृत्रिम गम्मीरता, धारण की। उसने , 
सीचा, कवि शठ्ययकी बात अब किस तरीक़ेसे अपने पास 
आती है ; बस, उसीसे सब फलाफल माल्म हो जायेगा । 

जेसे रांकी हुई पानीकी धार, किसी छोटेले कारणसे बड़े 
ज़ोरसे फूट पडती है, उली तरह द्श्वाज़ा चन्द्‌ करके बुद्धि वनको 
भोतर जाता वैश्वकर राणाका भाच परूट गया और शठरायके 
साथ हुई बातें, न माल्ूण उसी बेगमें बह गधीं या राणाज्ीने 
उन्हें झान-बहकर छिपा डाला ; पर घुद्धिधनके भातेही उन्होंने 
कहा,--बुद्धिधन | अब तुम अपने चैयकतों गहरे कुएमें फेंक दो | 
इस द्रबारके पूरे होने तक भो घीरञ नहीं बेंधा ; इसलिये अब 
मेरा मन मेरे हाथमें नहो है। 

सामने चित्तित मुखसे बेठते हुए अमात्यने कहा,--*क्यों ९ 
महाराणाजी | ऐसी कया बात द्वै ?” उसके मनक्की चिन्ताका कुछ 
औरही कारण था और इस समय उसे दिखाना कुछ औरदी था | 

“दुएराय मेरे महलमें कलावयतीसे छेड़छाड़ करता था-- 
मेरी आँखें धुल झोककर.,.... !” 

«है!] इतना साहस ? मेरे महाराणाजी ! मैंने पहलेद्दी भर्ई 
किया था, कि वेश्या किसकी संगी दोती है !” 

“हाँ भाई हाँ, तुम्दारी भलाइयोंको में कहाँतक छिपाऊ 
आज्ञतक तुम्हारी काद्दी हुई सेकड़ों बातें मेरे साभने जैसीकी 
तेंखी आयों, पर हमलोगीके खित्तही ठिकाने नहीं हैं । में तो आज 

श्छे . 


दोनोंकी ख़त्म कर डालता, पर निर्भपरामने मुझे रोक छिया---यह्‌ 
आदमी सचसुच्च तुम्दारा है या नहीं, मेरी समरमें तो यह छुछ 
भी नहीं आया-स़ेर ; दरवचारमें बैठा हुआ में उस रॉडका गाना 
कब्तक छुनता ? भाई चुद्धिधन ! अब मुझे इन दोनोंका सफ़ाया 
करना है--मेरी आँखोंमें खून बरस रदा है--इसी लिये मैं दरवारले 
चला आया। अब यदि तुम इसमें देर करोगे, तो मेरी और 
तुम्दारी नहीं बनेगी ।” उठत्ता-बैठता, कभो पैर सिकोडता, कभी 
हुका पीता, कभी उसे दूर हृटाता हुआ राणा वुद्धिघनकी आशाका 
निर्मित वचन गया । पर अभीतक बुद्धिधनकों यह मालूम नहीं 
हुआ श्य, कि राणाने शठरायसे फ्या बातें की हैं ? ह 

“मद्दाराणा खाहव | आप जिस उपायके लिये मुझसे कहते हैं. 
चह ठो आपकी पास हैं। में तो आपका इच्छाधोन सेवक हूँ । 

“ही, हाँ, पर करना कया चाहिये ? दुष्टराय कहाँ भाग गया 

“शढराणय बाहर इसी चित्तामें है और दुएरायको बुलानेके 
लिये भादूमीपर आदमी भेज रहा है ।” 

“डीक है ; अब तुमने पया सोचा £? 

बुद्धिधनकों अभीतक राणाके पेहकी थाद्व न मिली थी। 
उसने कद्दा,--“महाराणा साहब ! रामसाऊ आया है और चह 
जो कागज छाया है, सो तो आपने पढ़ाही है। उसके पास और 
भी कारज़ हैं, उन्हें भी वह पेश करेगा । मुझे तो उम्मीद है, कि 
शब्रायके चविषकी एवा उनमेंलेही निकल जआयेगी।* 

नकेचे 99 

“पुरूसे जो साहबकी वातें हुई' थों, वे तो आपको मात्दूमददी 
हैं। पर आाजके काग़ज्ेमिं कया लिखा हुआ है , वह मुझे अणात 
रहनेपर भ्री आपकी इच्छा ज़रूर सफर होगो ! 


श्र ८उछ्ड् मेक 


“दर वलछावतीका तो आज भणरडा फोड़नादी चाहिये और 
दुष्रायका मुँह काछा करके गधेपर चंढ़ाना ठोक दोगा ।” 

ब्वव, जब मैं आपको इशारा करूँ, ठमी इस बातकों छेड़ें ।? 

“पर आक् दी दोता चाहिये।” , 

इसी समय चोर दरचाज़ा जोकर हॉफता-हाँफता महावीर 
आाया। देखकर राणाजो नाराज हुए,--“प्रहावीर | मालूम 
नहीं है, कि में अफेलेमें बेठा हैं ” 

“अन्नदाता | मुझे मालूम है ओर इसीलिये भाया हैँ! हुद्भर- 
की बात छोगोंमें होनेके बजाय अकेलेमेंद्रो हो, तो बहुत अच्छा है 
और दम राजभक्त सेवक भी यही चाहते हैं |” 

चुद्धिधनमे सबसे घृमकर देखा। मद्दवीरके दाथमे फागह्लों- 
का एव्स चए्डल था । डसे महाचीरने संहाराणा साहवके पाँघोंपर 
डाल दिया भीर हाथ जीडकर णजह्य रदहा। राणाओी फागज 
पढ़ने छगे और क्रोधले उनकी आँखें छाल होगयीं। बुद्धियनने 
पूछा--“मद्दाधीर ! ये किसके कागज हैं?” 

बहाराज | जो चीज़ महाराणा खाद्ृदफे पास हे, उसके 
विष्यमें सुझे कहनेक्का क्या अधिकार दे ? पमा भाप अच्दाताके 
- विश्वासपात्न नहों हैं !” 

“डोछ है”--कहकर बुद्धिधनने भद्दाराणा साहवक्की ओर देखा | 

पास ! इसी चण्डलमे शाजवाके जिपयके काशज्ञ थे ) 

मद्दावीरने दद्धिधमवर९ एक तिरुएफार-सूचक इ्रष्ठटि डाली । 
: कुछ देखके लिये अमात्य चिन्दित हो रहा । राणाज्ोने सथ पत्र 
घचुद्धिधनके पास फेंक दिये। 

“कैसा जाल ! महावीर! ठुझे फॉलीएर लद॒कचा दँना चाहिये । 
हुए ! मेरे विश्वासी ममात्यपर ऐसा दोष लूगाते हुए तुसे शर्त 


है 
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नहीं आयी १ तू ऐसी वेईमानी करके भी अभ्रीतक जीवित खड़ा 
है? क्या तूने यह समझा लिया है, कि राणा दूध पीनेवाला 
छोकरा है, जो तेरे ऐसे जालमें फैस जायेगा। मेरे प्यारे 
चुद्धिधन ! छुम इन काग़ज्ञोंकों देखकर ज़रा सो न घबराना 

महावीरने हसकर कहा,--“दीवानांथ! ग़रीबकी पुकार 
छोटीसी गावाज़मेंही होती है। मेरी क्या मज्ञाल है, जो हुजूरके 
सामने ऐसे झूठे काराज पेश करें ? अमात्य जेले अन्दाताके 
विश्वासपात्र हैं, वैसेही मुकू्पर भो इनके बहुतसे उपकार हैं। 
यदि अपने अन्नदाताके प्रति मैं अपने गहरे कतंव्यधर्मको याद 
न रखता, तो हुजूरके सामने अपने दुयाद्लु उपकारी खजजनका 
बदला इस प्रकार देनेकी कमो तैयार न होता । इस कामर्मे मेंने 
अपने मत और डसकी इच्छाओंको कितना शोका है, सो 
सर्वान्तर्यामी परमात्माके सिवाय मौर कोई नहीं जान 
सकता (? 

छुछ्धिधवन महावोरक्ो ओर देखने ऊगा। उसने कहा,-- 

भाई मद्दावीर | तुम्दारी राजभक्ति कितने ऊँचे दरजेकी है, सो 

तो कहनेकी जुरूरत नहों। पर तुम्हारे हृदयने मेरे उपकार 
स्वीकार किये ; यह वेशक महत्वकी बात है। ख़र, अब उन 
उपकारोंकी बात जाने दों। अब दठुम मुम्हें ल्यायकी छायासे 
मत हटाओो, ये फागज् मेरेही लिखे हैं और तुम्दारे पास इसका 
सच्चा प्रमाण है, तो अब उसे साबित करो [? 

अमात्यके सामने देवनेसे मानो शरमके मारे उसकी पलफे 
भाप गयों। घद्द खिर नोचा करके उस शरमकी हंदा देनेकी 
शक्तिका आवाहंन करने रूगा और जब वह शक्ति आगयी, तब 
उसने अपनी नजर ऊंची उठायी। महावीरने कदा,--“जी हाँ, जब 


के <्ब्ख्श्क्क 
अप्तात्यको ऐला नीचले नोच काम करते हुए शरम न आयी, तब 
खबासको उसे सावित करनेमें शय्म क्यों आयेगी ?* 

शणाजोी ओठ पोसते हुए महावीरको देख रहे थे ; अब वे 
गरजकर बोल उठे,--/दरामख़ोर | बस कर | मुझे तेरे खुबूतोंकी 
जरूरत नद्टीं है। तू जो कुछ पेश करेगा, उसे भी में नही 
पानूं घा। फितना जुल्म ] ज्ञाठसाज ! तेरा मुंह फाछा करूँ-- 
शठराय--- दीवान--” 

शठ्राय रूटपट भीतर जाया । 

« “पुकड़ो इस बदमाश मद्दयावीराफ़ों! कैद करों इसे । ख्तोपो 

इसे दुषरायको--फहाँ है हु्टराय !” 

“अन्नदाता ! वह आना है।” कद्दता हुआ शठराय अमात्यक्रे 
चरावर जा बैठा, ओर उसके क्वानमें पूछने रा, कि बात क्‍या है ! 

“दोवानजो ! यह कैखा अन्धेर है! यद्द तीन कौड़ीका 
पाजी हमारे अमात्यकों फेखा दोष रूपा रहा है! कीला दुष्ट 
है | यदि दुष्टराय नहीं है, तो किली लिपाहोकों पुकारो। भरे--- 
कौन दे द्रवाज्ञेपर १” राणाजीकी गस्सेसे भरो बातें सुनकर 
चाहरके कमरेमें सब हुक्कामोंके पेटमं पाती होंगया था | 

“अन्नद्गता ! द्वाज्र हूँ ।” कहकर विजयसेन भीतर आयः | 

शाणाकी आशासे दिजपसेव महाबीरको घरीदकर बाहर 
लेगया 

चुद्धिधनने कहा,--“महाराणा साहब |! यह सन्तोषकफी चात 
नहीं है। मद्दारवोसके पास जो छुबूत हो, वे पेश ऐोने चाहिये' | 
मैं जैसे हुज्लूरको, आँखोंमें निर्दोष हैँ, वेलेद्ी संखारकी आँखें 
भी होनेकी जरूरत है।? * « - २: * 

शदशयने घेयलसे कहा।--“खष्दी बात तो कहीं छिपती नहीं । 


व्ह्ल्घ््छ सकी 


अब खुबूतोंसे फ्या होगा, 'छुँह लगाई डोमनी यावे आलू पताल ।' 
नोचोंको मुँह चढ़ानेसे यहो परिणाम निरूलता है। इससे छुबूद 
माँगे जायें, तो चस यह अपने मनमें फूछ उठे और फिर न ज्ञाने 
फ्या-क्या कहे और करे।” 
“महाराणा खाहब ! मेरो सो प्रार्थना छुननी चाहिये ।” 
जरा खस्य होकर राणाजीने फहा,--“बुद्धिधन! दीवानजी 
सच कह रहे हैं। महावीरको मैंने समझ्न-बुरुकर घमकाया है। 
ततीचकोी कमो ऊँचा नही बनना चाहिपे। पर यह चात मेरे 
पास बहुतोंकी जुबानी पहुँची है। में इसपर विश्वास नहीं 
फरता। पर बुद्धिघरन में थी आदमी हँ--भाज्न न सही कछ 
मेरे मनमें चहम उठ खड़ा हों खकता है। और यदि सचमुच 
, ऐसाही हो, तो बहुत घुया होगा । इसलिये जो कुछ तुम चाहने 
हे, वही में भी चाहता है?» 
“घहुज्जूरका फर्माना ठीक है।” कहकर शहठ्राय राणाके 
मुंहकी थोर देखने छगा | 
“दोवानजी [| तुम इस विषयकी जाँच-पड़ताल करनेका 
प्रचन्ध करो) इतनेमें में महलमें हो आता हैँ। रानीको भा 
इस विपयकी कुछ ख़बर है और भव मैं उससे विशेष बातें 
' पूछे भा | 
शठरायका भ्रपश्च देपकर चुद्धिवन तनिक भी नही घबराया । 
पर चद् ज्ञानता था, कि महाराणा साहबका रानीपर बहुत 
विश्वास है--ऐसा नद्दोों, कि मामला उछद जाये! इसी 
न्तासे चद घबरा उठा । राणा उठ खड़ा हुभा और जददीसे 
जनाने मदलकी ओर बढ़ा। उसके दरवाज कों खोलतेदी तोपफि 
समान धडाफेकी माचाजसे महल दिल गया। नोचेकी पटष्टियाँ 
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' और दरवाजा चूर-चर होगया | राणा एक पैर पीछे हट आया। 
वह बाल-बाल बच गया। पीछेसे अपात्य और द्वीवान 
हाँ: धणी खर्मा ? करके दोहे । राणाजीके पाँवके - नीचेकी 
जमीन फट गयी थी ओर उसमें एक्र खड्डा होमया था, उसी 
खइ सें राणाका पाँच फैंस गया। बुद्धिधनने दोनों हाथोंसे 
जअकड़कर राणाजीकी संसाला और दो-चार आदपियोंने, उनके 
पेर निकाले। फिर उसे और खोदा, घह खटड्ड। बढ़ता गया 
और एक अन्धेरों छुरंगकी शक्कझा दोगया। इस अलामयिक 
घडनासे वहुतसे छोग घर्दा इक होगये और सब आश्वर्यक्े 
स्पथ एंक दूसरेका मुंह ताकने लगे | | 
' वथोका, धोका! कपट, ऋपट !” कहकर बुद्धियसने राणाजी- 
को संम्द्ालते हुए शोर किया । समससेन, विजयसेन, अमाद्घन, 
जयशहूर, नवीचन्द्र और उनके साथमैं आये हुए बहुतसे 'छोग 
अम्रात्य और राणाजीके चारों ओर आ पहुँचे । बद्धिधनके 
आँलके इशारेको देखता हुआ नवीनचन्द्र सामने -क्षद्ा रहा। 
समरसेन और विजयसेन मड्ी तलवार छेक्ष< राणाज्ीके दोनों 
ओर खड़े हो गये । चोपदार ओर सिपाही इधरसे उधर भागमे- 
दौड़ने लगे । जवज्ञान शठ्राय डुष्टरायकों जोजने छंगा, पर 
, उसे बद न मिला, विब बह क्‍या है!” करके राणाजीके चारों 
ओर घूमने छूगा | करवेय्राय और दूसरे हुकाम उच्चके आस- 
पास आजशाकी बाद जोहने लगे । 
भरे देखते क्‍या ही ? यह जाल किसी महानीच साजद्रोहीफा 
है। मेरे महाराणा साहब! परमेश्वर आपपर असर रहें । 
विज्ञयसेन ! देखते फया हो, कमर बाधकर चलाश करो, यद्द फपा 
है? मेरे राणा साहव | आपको तकलीफ तो नहीं हुई ! अरे 
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इस खड में घुसो और इसे अच्छी तरदसे देखो । यह क्या बात 
हुई ।” चुद्धिधनने घवराकर और दूसरे दाथसे विज्ययसेनको 
धक्का देकर उसे तलाश करनेक्ते लिये कहा | 

“क्यों, बुद्धिधन ! ऐसे बावले क्यों घन गये ? मेरे तो कहों 
चोट नहीं छगी । देशो, इस खटं में यह उजाला कैसा मालूम 
दोता है $” कहकर भूपसिंद डस खडं में उतरने छगा। 

“नहीं, मेरे मद्दाराणाजी ! छुवर्णपुरके सौभाग्यले आपको 

जम-भरे छाम्रमें ज़रा सी द्वाथ डालनेको ज़रूरत नहीं है। 

आप यहों खड़े रहें; हम तछाश करनेवाडे बहुत हैं। चलो दोचान 
जी !” कहकर बुद्धिधन उस खहमें उत्तर गया पव॑ उसके 
पीछे और भी छोग उतरने छगे । शठराय चिन्तित होकर विचार 
करने लगा | 

भूपसिंहकों चुद्धिधनको राजभक्तिपर बड़ा अभिमात्र हुआ | 
वेद शठरायकीं ओर शत इृष्टिसे वेजने छया। समरसेन और 
घिज्यसेन आदि फितनेही अफ़सर मज़दूरोंकी तरह काम करने 
छगे | द्वाथों द्वाथ मिट्टी दूर हटा दी गयी। टूटी हुई पद्टियोंकि चूरेको 
एक ओर हटाकर सब भीतर उतरे । भीतर जानेपर चर्हा एक गलो 
या छुरंगके समान रास्ता दिखाई दिया । अब खबने कुककर देखा, 
तो उसमें जमालर्ख़ा जलती हुई मसाल लिये और रणजीत नड्ढी 
तलवार छिये खड़े दीखे । एकद्म “पकडो, पकड़ी” को आवाजसे 
मदर यूज उठा। चोपदारों और दलकारोंने दोनोंको घसीट- 
कर वादर निकाछा। उनके मुँह देखकर किसीक्े आश्चर्यका है 
ठिकाना न रहा | सच उनके पीटनेमें छग' गये; दूसरे छोय - 
सोचने लगे, कि जमाल यहाँ कहाँसे आया | जमालकों देखकर 
शठरायका मुँह उतर गया और पद आख्चर्य और बोदमें पड़ गया: 
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आँखें नोची करके घुद्धिधन उसे देखने रूगा और मन-दी-पन प्रसन्न 
होने छगमा । राणाजी जमालऊफको अच्छी तण्ह जानते और पदचानते 
थे। शठरशाय लोचने रूगा, कि “अब में इसका क्या जवाब दूगा | 
और में चाहे जो जवाब दूँ, पर राणाज्षीकी शिलज्ञमई तो न 
दोगी। शणाके क्ोघका परिणाम कया दोगा, उसऊा फल फया 
होगा १ पहले फाफ़ो खोज फरनेपर भो जमालका पता न छगा था 
और जाज्ञ फंदालि, किसके फहनेले भोर किस कामके लिय्रे यह 
यद्राँ निकल आया ? छुष्टराय अधथतक नहीं आया | इन खय 
घरस्नाओंसे राममाऊवालो घश्नाका तो कोई सम्यन्द नहीं है ? 
मेरी समफर्मे इन सब घटनाओोंका सूत्रधार अमात्यही हीगा-- 
अन्यथा भौर कौन दोस ऊता है ?' ऐसे-ऐसे विचारोमें छुचर्णपुर्फा 
पुराना दीवान क्षितिजले बाहर और किसी ज्योतिऊे प्रकाशर्म, अपने 
भाग्यके कियाड़ोंको साँकल उतारनेके लिये लड़ा हुआ--किंकच्ेव्य 
पिछला दो रहा। चह एकटक हष्टिले अमात्यकों देखने 
लगा और उसका सुख, जेले सुर्योदियसे उन्द्रमाक्ती ज्योति 
मलिन दो जातो है, पैसाही चित्रण हो गग्रा। उसस्ली सतर्कता 
जाती रदी३ याद भूछ गयी; अमडुछकी आशा भौर भय 
खित्तपएए सवार दो गये; सल खपम्व उससे अपने ग्थार्थी 
मसणडऊऊे एक भी मनुष्यको न देजा । संघारच्तो भाँधोंमें आनेसे 
पहले उसका भविष्य उस्ेही भालूम हो गया। बुद्धिक्रे साथदी 
दैये चला गया 'औोर कल्पनापर काला पर्दा गिर यथा धव॑ 
उसमें फेचल छुछ भूत नाखते हुए दीखने लगे। मानी घह पक्त 
इमशानमें जड़ा है जोर उसके पदलेके पाप चिफरट सघूरतें धदाकर 
नाथ इंदे हैं। घए समझता था, दि डाणाहोंने ले दिज्षणसेसति 
हाथ मदाधीरक्तों पफुवा दिया, घह शुद्धिवमफी छलगेकी यान 
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थी, पर अब उसे चह भी खत्य मालम होने लगो। वह अपने 
मित्रोंका विचार करके कुछ धैर्य धरने कया, पर उसके चित्तका 
भय नहीं हटा | उछ्ते कोई निर्विन्न मार्ग नहीं सूफ़ता थधा। उसे 
सब सम्पत्तिका नाश निकट आनेपर सी अकेले ढुष्टरायकों याद 
आने ऊगी | शरीरका रुघिर गर्म होनेपर सी उसे शीत मालूम होने 
रूगा। उस समय बुद्धिधनकी बह्धि पानीमें घोड़ेक़ी तरह देर 
रही थी ओर शठराय थके हुए वेलकी तरद एक कुरखोपर बेठ 
गया था। डसे आस-पासके सब मनुष्य कठपुतलियों की तरह 
दिखाई देरहे थे। जिस दीचानकी प्रपंच-बद्धि तमाम राज्य भरमें 
अनुभवी, शीघ्र, तीत्र, कार्यश्राही, राणा और जाग्रीरदारोंकों 
चशमें करनेचाली और विजयी कहाती थो, चही सारी छुघ-चु 
भूछकर बालककी तरद, वृद्धकी भाँति और नपुंसक्रकी नाई' शून्य , 
मति' और साधन-हीन द्वोकर कुरसीपर द्ाथ-पर हाथ रख बेठ 
रहा। इस समय चही शठरांप था, वेही साधन थे, पर उसे 
सब व्यर्थंत्ते मालूम होने लगे ! 

“काया छटी थोपिका, वहि अर्जन वहि बाण ।” 

नवीनचन्द्र यह सब तमाशा देख रहा था ; वह दीवानकी 
चारू कुछ-कुछ समझ रहा था, पर जमालको देखकर उसे भी 
आश्चर्य हुआ | डसे मानों अपना गया हुआ होश आगया.] उसने 
टुटी-फररी बहुतसी बातें खुनी थीं, किन्तु जमालकों देखतेद्दी 
मानों थे सब जाग उठों। चह इस राजनैतिक थुद्धके बहुतसे 
कारण समझ गया और उसे विश्वास हो गया, कि मुर्े जो 
कार्यसौंपा गया है, उसका अवसर अब न आयेगा। शठरायकी 
कल्पना और कार्यप्रणाली तो बद्धिधननेही उससे कही थी । वह 
कार्य-प्रणाली कैसी थी और उसका परिणाम क्‍या होता, यह - 
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सोचते-सोचते नवीनचन्द्रकों शढराय वड़ाही नीच पुरुष मालूम 
हुआ। उलने/मन-ही-मन कहा, 
हुख-वद कुछ समझा नहीं, सहदय न बन करही जिया।॥ 
घिक्कार है, केवल भल्ला जिसने सदा अपना किया !!” 
फिर उसे अपने इस योलनेपर आश्चर्य मालूम हुआ ; इससे 
डसे कुछ हँसी भी भा गयो | पदले दिन कुुद्छुन्द्री चनलीला- 
को 'रुक्पिणी-परिणय'मेंसे यह पद्य खुना रही थी; इस समय भी 
वही याद आ गया। खसाथहो कुप्लुदछुच्द्री भो याद झा गयी। 
किए अलककिशोरी और जमाहूकी वह घटना स्सरण हो आयी । 
चह सोचने छगा,-- क्या उस घदनाकाही यह परिणाम है? 
कंसो विलक्षण चुद्धि है--फ़्ता बात है! अपने घणकी इच्तृत 
चसे और दोषीको द्‌एड भो मिले, यह रास्ता वुद्धिधनने कितना 
अच्छा पोजा है! जञम्ााल | यदि तूने बह कार्ड न रचा होता, 
तो झुझे इतना अलुमंव न प्राप्त हो सकता था और इस घटनाके 
साथही शठरायकी हानिका भी पूरा सम्बन्ध है। दुराईमेंसे 
अच्छा नतीजा निकालवा--विपत्ति क्ो सम्पत्तिका कारण बना 
देना,--विवा पढ़े-लिखें बुद्धिघनको कहाँसे आता है? आशय 
है। ७ इस प्रकार विचारोंकी यह नदी चहतो-बहयी फिर आगेका 
” दृश्य देखनेमें छीन हो गयी। 
जमाछ और रणज्ोतको मारने-पीटनेमे तमाम राजमकत और 
चापकस-लमाज एफ मत और मन-चचव-कर्मले झुट गया। 
अन्तमें खद राणाजीनेडी उन्हें रोका | 
बद्धिधन,--“समरसेव ! तुम भर आदमियोंकी साथ लेकर 
इस त्म्राम खुरंगको अच्छी वरहले देख डाछो और इसका दूसरा 
रास्ता - कहाँ है, सो जंदर माकूम करों। मद्ाराणा साहब 


<ब््वोपछ श 


जमाल और रणजीतको विज्यसेनके हवाले कर दीजिये । इनकी 
तमाम बातें शुप्त रूपले मालम की जायेंगी। क्यों, दीवान 
साहब ??,यह कद घद्धिधनने चारों ओर नज़र पवार कर देखा । 

खब छोगोंके पीछे, कोनेमें बैठे दुए शठरायने जवाब दिया-- 

हां साहव | 

शठरायकी भावाज्ञ खुनकर राणाने कहा,--“भाहये दीवान 
जी | पोछे केसे चेठे हैं? तवियत फीलो है १” बोचमें खड़े हुए 
सब लोग इधर-उघर सरक गये और राणासे शठरायके चीचतरू 
एक पतली गलीसी बच गयी | राणाने शठरयकी ओर दो-चार 
कदम बढ़ाये। अब सवके हृद्यों्में शठरायकी दशापर शड्डग होने 
लगो; जयबसे उसने जमालको खुरत देती थी, तभीसे उसके चेहरे- 
पर हृवाइयाँ उड रही थीं। अन्तमें शठराय खड़ा हुआ और 
नीची दृष्टि किये हुए धीरे-धीरे पाँच उठाता हुआ राणाजोकी 
ओर बढ़ा | डसे उठनेमें बहुत अधिक समय न छूगा था, चलनेमें 
भी बहुत मन्दृता व थो और उसमे मुक्षकी कान्ति भो बहुत नहीं 
विगड़ी थो। पर उसकी रोज़्को चपलता और आजक्ा भाच 
देखऋर सबको शह्लु। होने छयी और ऐसा मात्यूप होता था, मानों ' 
शयाज्ञी उसका तिरएक्ार कर रहे हैं| सीना उभार और गपने 
रूम्बे दाथोंते दीवानका हाथ पक्रड़कर राणाने कहा, -- मेरे अउु- 
भसवी भोर राज़मक्त दीवान | आज मुझे तुम्हारी सद्दायवाकी आच- 
श्यकता है। तुम जानते हो, कि अब अपने पुराने विश्वासयोग्य 
मजुष्योंपर' ( घुद्धिवनकी ओर देखकर ) विश्वास रखनेका 
जमाना > है। ऐसे खमयमें यदि तुम्दों घबरा जाभोगे 
ठो काम कफेसेचलेगा ? देखो, इस पड़्यन्त्रका मंतलव निकाली: 
चुलाओ दुष्ट्रोयकों ।? दीवानका हाथ अपने हाथमें लिप्रे 


# 
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हुए राणाज्ञी उसे बाज्ञ या गसड़के समान तीखी नजरखे 
देखते रहे । 
मछोपर हाथ फेरते हुए राणाजीने फिर कद्दा,-“अद्दा ! अपने 
विश्वस्त मंत्रियोंकी परोक्षा ऐसेही मोक्कोंपर हीती है--उनकी 
अछली फ़ोीमत इसो प्रकार जानी ज्ञाती है” 
राणाका एक-एक शब्द दीधानके दिलकी जलाने छकूया ; 
एक-एक अक्षर उसके हृदयमें विषधर सर्पेके समान काटने 
लगा $ उले मालूम होने रूपा, कि आकाश और पृथ्वी एकदी 
चीज़ है। उसे उन मन्ुष्ियो््मिं एक भी अपना न दोणा ; भम्तमें 
एक उसका आदी निकल आया | 
निर्सयराम सचसे पीछे आया था और करवैटरायके कानमें 
डसने कोई बड़ी रूम्बी कद्दानी खुनायी थी। वह बात पूरी भी 
न होने पायी थी, कि उसकी नज़र अपने भाईपर पड़ी ; बह 
चंद्रपट उसके पास पहुँचा । 
करवटराय अपने भाईकी तरद जाललाज़ औौर फ़ेरवी न था, 
बद कुछ कुछ सू्े था। देखनेमें बड़े लम्बे ओर पूरे क़श्का 
आदमी था। शठरायके चेहरेपर कुरियाँ पड़ गयी थी, चाल 
आधे सफ़ेद हो चके थे; पर फरवटराय देखनेमें अध्ी भरे हुए 
>बइनका जवान सालूम दोवा था। उसकी बडी और लम्पी-छरबी 
मछे कुछ-कुछ सफ़ेद होने लगी थीं, जिनमें खूब पक्का ख्िजाब 
“ छगाया ज्ञाता था। उसकी हिन्मत बड़े भाईसे कहीं भशचिक थी 
,और उसका मत अवियारी और हठो था; इसलिये दुःप्त सहनेप्दी 
“शक्ति भी उसीमें अधिक थी। दयाने कमी उसकी आँखोंका' 
'झपर्श न दिया था और चुद्धिने खत्य और स्थायको कम्ती परवा 
; न को थी। इतना होनेपर भी चद अपने छुटुम्घकों प्रेम कर्ता 


के 


था। अतः इस समय अपने भाईकी चेसी दशा देखकर उसका 
डद्य भर आया। खब दर्शकोंके जितने चिचार हुए थे, उठनेही 
इसके भी हुए थे, इसपर अपनी मर्दानयोसे उसने सोचा, कि 
राणा नाराज होंगे, तो क्या होगा ? इसलिये चह झदः भाईके पास 
आखडा हुआ और पहले भाईकी ओर फिर राणाजीकी ओर 
देखकर बोला,--“महाप्रतापो मद्दाराणा खाहव ! इस राजनेतिझ 
चिद्रोहका पता पुलिस बातको बातमें लगा छेगी और दोषियोंको 
सज़ा मिलेगी। आपके प्रबल प्रवापसे सब आपत्तिफे चादर 
छिल्न-भिन्न हुए जाते हैं । खुवर्णपुरके महाराणाके शन्तु नाश होंगे 
और निश्चय होंगे।” 

भाईकों देखकर दोचान भी खखारकर वोंछ उठा,---“निस्सन्देह 
ऐसाही होगा ।” 

“अच्छा घुलाओं दुएरायको। चुद्धिधन! याद रखता 
दीवानजी जैसा कह रहे हैं , राणाके शत्रु अवश्य नष्ट होंगे।” 
सिरछी आँजोंसे दोचानकों देखता हुआ राणा हँसा ! 

झुस्कराते हुए अमात्यने कहा,-- महाराज ! आप तो कह 
रहे हैं, पर में तो समम्त रहा हूँ, किशत्रु नट्ट दोनेद्वीवाले हैं ।” 

*  “दुएराय कहाँ है? चुद्धिवन! इस वातको याद रखना, कि 
राजाओंके सामने कही हुई वात, किये हुए कार्मोंसे भी अधिक 
हुढ़ होती है ।” 

“निस्सन्देह ॥ 

राणाजीफकी इन बातोंले सबका अचम्भा चढ़ रहा था। 
फरवटराय वद्द समझकर होशियार हो रहा था, कि शणाजी 
अभी राजबाका प्रकरण छेड़नेवाले हैं| शठरायने इससे विल्कुछ 
घिपरीत समझता ; उसके पैर काँपने छगे ; घुद्धिधनकी भोर घद 


यहरे घेरकी दृछिले देखने लगा । राणा और अमात्यक्षी कठोर 
बातें उसके हृदय पर चाण छेदने छगी | 
किखी विचारके एकाएच उदय होनेले होंशियारोंके साथ 
दीवाने कहा,--महाशणा खाहब ! इस संप्रय बातोंकी 
अपेक्षा काम करनेकी अधिरू आवश्यकृता है। अब इसका मूल 
कारण खोज मिकारूता चाहिये | हम दोनों साइयोंकीं आप इसकी 
शीघ्र आज्ञा प्रदान करें, कि हम जाकर इसकी खोज करें। 
चुद्धिचन | आप भी साथ चले, इसमें आपकी भी आवश्यकता 
होगी |! उसने सोचा, क्लि इस समय राणाके एज्ेते निकल 
ज्ञाना चाहिये और इसे निर्धधराम और कलावतीके हाथ सॉंप देना 
चाहिये। यदिखसव मेद फूटही गया हो, तो राणाकों भी इस 
संसारसे विश करना ठीक होगा और यदि यह अशकक्‍य हों 
तो, घन-जन केकर यहाँलिे भाग जानाही ठीक होंगा। 
ऐसे अचधरपर अमात्यको भी राणाके पास न रहने देना अच्छः 
काम देगा । किन्तु ऐसी भूठछका फ़ायदा राणाज्ञी नहों उठाने 
देगा चाहते थे ; इतनी बुद्धि उनमें अवश्य थी | 
“नहों, दीवान जी ! में अभी तुम्हें छुट्टी चहों दे सकता । 
इस घटनासे में बहुत अखरप दोगया हूँ और उसका समाधान 
करनेके लिये तुम यदीं रहो ।” 
दीवानका अन्तिम पासा अचसी ऑघाही गिरा | चह निराश 
हो गया। 
' *छुहरायकों चुछाओ, दीवानजी ! छुम यह चात खुनते वर्षो 
नहीं १” 
- शबणयक्ते कोई बात वनानेसे पहलेद्दी करवटरायलोंल उठा,-- « 
'णप्रह्राजनी !' ये निर्भषराम अभी घरसे आये हैं, इन्होंने सूमा- 


चार दिया है, कि उसकी शरोरिक दशा इस समय आने योग्य 
नहीं है ।? 

“है | उन्हें कया हुआएं अभी तो वे दरवारमें ही थे! क्या 
घरसें भी धोका हो गया है १” 

दाँ, महाराज्ञ कुछ ऐसोीही वात है।” शठराय और सब 

लोग चमक उठे | पे 

“यह क्या ? क्या निर्भयराम 

“अन्नदाता क्षमता करें, मेरी ज़्बान उसे नहीं कह सकती |” 

“क्या मेरी आज्ञाका तुम पाऊन न करोगे ९” 

“अन्षदाता | कहनेचाला यह द्वाज़िर है [” घायल मेदलछा अपने 
दाथपर पट्टो बाँध रोता हुआ राणाजीके पावोंपर गिर पड़ा । 

“अन्याय | अन्याय [! महाराणा साहब! आपके राज्य 
अन्याप !| दुद्दाई महाराणाजी की [--कददकर मेरुला पुकार 
उठा। सिपाही आकर उसे उठाने लगे। दुए्रायके कपापात्रको 
सिपाही आश्वासन देने रूगे । 

इसी समय खइ में फिर कुछ गड़बड़ खुनाई दी; सबका 
ध्यान उस ओर गया; थोड़ी देर में राधा, नीचदास भोर खो ड़ा- 
को अपने आगे किये हुए समरसेन सुरछुले निकला। 

अब सबका ध्यान उन्हींकी ओर खिंच गया | कर्वटरायने भी 
अपने भाग्यके पलड़ेको उठा हुआ देख लिया | यद्यवि निर्सेयरामक्े 
द्वार घरके समाचार सतकर उसका मन ढीछा पड़ गया था, 
तथापि रशणाजीके साथ वातें करनेके लिये डसने इधर-डधरसे 
कुछ हिम्मत इकफट्ठी कर छी थो। पर अब मेख्छाको देखऋर वर्द 
हिम्मत भी काफूर दो गयी ! दूसरी ओर समसलेनके साथ उन 
सबको देखकर उसका भय और सी बढ़ गया ! 
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- दुश्राय जब अकेला घर गया, तब द्रवाज्पर दो-तीन 
सिपाही हुछा पीकर बातें कर रहे थे । वदद चुपचाप भीतर पहुँचा, 
तो द्रचाज़ा बन्द पाया, आज़िर दूसरे रास्तेसे ऊपरचाडे कमरेमें 
चढ़े गया, वहाँसे खिड़कीसे सिर मिद्धालकर चादिनीमें उसमे जो 
कुछ देखा, उससे उसकी आखें फटीकी फटो रह गयीं। मेझ्ला 
शानसे गद्दीपर बेठा था और रूपानी तथा खलकनन्दा उसकी 
चग़लूमें थों। चलूवार रेकर डुएराय भीतरकी सीढ़ियोंसे नौसे 
उतरा] दुशएराय क्रोधसे अन्धा हो रहा था मौर उसने तलवार 
स्थानसे बाहर निकारू ही थी। तलवारका पहला चार मेरुूकाके 
हाथपर हुआ। पर चोद हल्की छगी । दूसरी वार मेरुला 
डछलकर दूर जा खडा हुआ और शम छोडकर मालिकके साथ 
लड़ने छगा। एफकटद्दी रूटफेमें उसने दुृष्टशायक्की तलवार छीन 
छी। दुश्रायने ज़ोरले सिपाहियोंको पुकारा ; सिपाही भीतर 
पहुँचे ; पर इससे पहलेद्दी दुप्रायपर बडे ज्ञोरले आंधात करके 
मैठका मकानकी पिछको खिडकीले निकल भागा था। भागते 
समय चह तलवार झूपानीकी ओर फेंक गया और कहता गया, 
कि “अब मरधाना या बचाना तेरे ही हाथ है।” 

तलवार एक फोनेमें जा पडी | दुष्टरायके शरीरसे बहुतसा 
खन निकल गया था और घदह कमजोर होकर गिर पड़ा था | 
रूपानीने अपनी चड़ियाँ तोड़ डाली और छाती करने छगी | छुछ- 
श्यमें बोलनेकी शक्ति न थो | सिपाहियोने रूपानीकी पकडनेका 
पियार किया ; पर हिम्मत न पड़ी । अन्तमें सब दरवाज़े वन्द्कर 
उन्होंने रुपादीले कहा,--“दीवानज्ञीके आनेपषर छुम्द्वारी सारी 
कारवाई उनसे कही जायेगी और इतते छुम्हें हम यहाँसे न ज्ञाने 


देंगे [? उन्हें घमकाकर रूपानी ऊपरके कमरेसें गयी ओर चहासि 
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पुरुषका घेश चनाकर बरावचरवाले घरको छतपर उतरी तथा 
उसके सदर द्रवाज़ेले रास्ते और गलियोंमें निकल गयी। कई ' 
शलियोंके चक्कर काटकर वह मेदछाके घर पहुँचो। घरपर 
उस समय मेरलाका साई था, उसने वातोंदी वबातोंमें उसे सब ' 
कुछ समझा दिया ; अन्तमें उसे मेरलठाकी खोज करने भेजा । 

अपने भाईकी उक्त दशा खलकनन्दानें ऊपरवाले कमरेकी 
जालीसे देखो और अनजान वनकर वद खोनेका वदाना किये 
अखसद्दरीपर लेट गयी। 

शठरायने जब निर्भयरामकों द्रवारमें एक काम खंपा था 
और उसे शोघ्र पूरा करके लौट आानेको कहा था, तब वह बाहर 
आकर उस कामके लिये नहीं गया ; वटिक दुष्टरायके परिणाम को 
जाननेंके लिये दोवानके धरको ओर चला; रास्तेमें उसे घबराया 
हुआ मेरला मिलता; उसने उसे ठद्राकर खारी बात॑ खुन लों भोर | 
अन्तमें उसे आश्वासन देकर फहा,--“दू ऐसेका ऐखाही 
द्स्‍्वारमें चछा जा और राणाजीसे दुष्टरायकी शिकायत कर-- 
दीघानका सितारा डूबनेवाला है, इस लिये डरे सत; पर यदि चप- 
चाप घरसमें बैठ जायेगा, तो पीछे मारा जायेगा ।” उसने यह भी 
सिखा दिया, कि दरस्‍वारमें किस प्रक्वार राणाजोीसे बातें करनी 
छोंगो। मेरुछाने कहा,--“मैं अपन घर जाकर पीछे धरवारफमें 

' जञाऊंगा। फ्योंकि, दुष्टरायके सिवा मुझे और किसीने नहों 

देखा, सो चह मर गया होगा भीर जिसने देखा है, चह कदिगा 
जहों ; अब जादू, अपने भाईको हो शियार कर आऊँ |” रास्नेमें 
भाई मिल गंया। दोनों घर गये ; घर जाकर उसने अपने भाईके 
साथ रूपानीकों रवाना कर दिया और आप अकेला दरवारमें 
गया। जब निर्मयराम जेलक्नी ओर चछा, तब उसे मालूप हुआ, 


ढ़ 
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कि रामसाऊ और सकंप्रसाद पहलेद्दी गाड़ीमैं बेठकर चहाँ जा 
पहुँचे हैं। अब निर्मेयराम रामभाऊसे मिला। रामसाऊने उर 
, सेठकों फ़ेदीकी हालतमें देखा और खब नोट कर लिया। 
यह सथ कर-कराफे निर्सयराम जव्दी-जद्दी द्रबारमें लौटा । 
डस समय राणाजी शठरायले बातें,कर रहे थे ; एसलिये निर्मंब- 
रामने करवटरायको सब समाचार खुनाये । उसने यह बात भी 
कद्द दी, कि मुझे घायल रुपमें मेरला मिला था भौर वह द्रवारमें 
शठरायके खिलाफ़ अर्ज करने आयेगा । उसने मेर्लाके घायल 
'होनेका सबब भी कट्द खुनाया-कुटुम्बकी चेशज्ज्ती होती देखकर, 
करवटरायको बड़ा हुःख हुआ | शरमके मारे फरवटराय द्रवारसें 
असल चाद नहीं कद सकता था, तिसपर मेरुढछा उलटा दावा 
करने जा पहुँचा! याती “उल्ठा चोर कोतवालको डाँदे” बाली 
कद्दावत चरितार्थ हुई! जौर दुशरायके घायल दोनेकी बात 
निर्मेयरामने भी न बतायी | 
हाँ, तो घायल मेब्लाको देखकर सब चमक उठे और इसका 
कारण पूछा। शहठराय इन कारणोमेंले एक भी न ज्ञानता था ; 
चह समझता था, कि यह अपनाही आदमो है; इसलिये वह 
इसे उठाने छया | 
“द्ोवानजी ! अब जाप मेरे रक्षा नहीं कर सकते । अब 
आपके ख़िलाफ़ही-मेरी अरे है।” 
शठराय चमकफर एक पेर पीछे दृल गया। 
भ्मद्दाराणाजी | मैने दीवानजीका नमक खाया है। उन्होंके 
'धरबालोंके ख़िलाफ़ मुझे फर्यादन करनो 'चाहिये। पर छुझे 
फौजदार साहबकी राजद्रबार सम्बन्धी कुछ शुप्त बातें 
मालूम दोगयी थीं,--जब उन्हें यह हाल मालूम हुआा, तद चे 
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सुभापर विगड़ पड़े और उन्होंने छुझ्े जानसे मारनेके लिये बार 
किया। यदि में भाग न जाता, तो अबतक जीता न बचता | 
अन्नदाता ! मुझे अब अपने घणर्में जाते डर लगता है; इसलिये 
यहाँ आया हूँ। 

शाणाजोने पूछा,--“वह राजदरवारकी गुप्त बातें कौनसी हैं !? 

द्वाय भन्नदाताजी ! क्‍या थे बातें भों आपसे कहनेकी हैं ! 
भारी पडयन्त्र है ! मुझे इन्होंने जितना नीच समझा था, उतना मैं 
नहीं निकला । में हुज॒रसे इतनादही चाहता हैं, कि जबतक मेरी 
अज्ञका निपटास न होजाये या अभय न मिल जाये, तबतक अज्न- 
दाता मेरी रक्षा करें। दीवानजी या फ़ौजदारजीके सिपाही 
झुझे न खतायें ।” 

“अरे ! यह षड़्यन्त्र क्या है? हमें केसे मालूम हो, कि तू 
सम्या है या रठा ? जो कुछ यूछा है, उसका जवाब दे १” 

“जो हुक्म अन्नदाता | पर अफ्ेले हुज़्र्से कहँगा ।” यह फट 
कर मेसलाने सय-भरी द्वष्टिसि शठरायको देखा | 

“तू ज्ञो छुछ भी कहेगा, उसके खुननेका सबको हफ़ है। 
और जो झूठ बोला, तो मारा जायेगा |” 

“हाय ! यह तो मेरेही सिर पड़ी | दीवानज्ञी ! माफ़ करना ॥ 
में क्या करू , अब कहनादी पड़ता है। अन्नदाताजी ! आपके 
बागमें जो तालाव है, वहाँसे महारानी सादबाके महरूतक दीचान 
जोने एक खुरड् खुदवायो है--बल, इसोको सुझे खबर मिल गयी 
थी;--हाय दीवानजी ! में तो तुम्हारे &रसे काँप रहा हू, पर यह 
जमालसी तो यही खड़ा है। बस अन्नदाताज़ी !' जमालकों 
सब छुछ मालम है; मुझले,ज्ियादा इसे मालम है |. अब्र मुझे 
मिस ये करके जानेकी भाज्ञा दें ?”? 
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“ुरामखोर कहींका | विजयसेन ! इसे छेज्ञाओो |” 
“अज्गदाता | यदि जज करनेमेंही सजा होती हो,तो में आगेसे 
'कभो ऐसा नहों करूँगा। आप प्रजाके मा-वाप हैं। मुझे जपने 
चर जानेको अज्ा दें--आपके क़ैद्खानेसे मेरा घर अच्छा है। हैंसे 
ऐसा कोई अपराध नहीं किया, जिससे में कैद होऊँ |” 
बोलनेमें मेरूकाकी हिस्मतकों चढ़ा-चढा देखकर राणाओको 
कुछ अचम्वा हुआ। अन्‍्तर्मे उन्होंने कहा,--“अच्छा जा, अपने 
घर।, विजयलेन ! इसे जाने दो भौर तुम इसको बातकी 
पूरी परताल फरो।” मेसला सलाम करके चला 
गया | 
“देखा दोवानजी ! नौकर कैसे नमक धराम होते हैं? घर 
या राज्यमें विश्वासी आदमी रखने चाहियें, नहीं तो सब जगह 
यही दाल होता है। देखो न, मेरे विश्वासी हुक्कार्मो्तें लिए दोष 
छगाते हुए इसकी जीम जूरा भी नसकुचायी ! अचम्भेकी बात है, 
कि अपने सालिकका भेद खोलते समय इसका दिल सर-सर 
नही दो गया [| आश्चर्यकी चात है, कि ठुम्हारा नमक खाकर 
भी यह तुम्दारे समान न चन खका ?? इतना कहकर राणा-आँखे 
चढ़ाये द्ीवानको देखते रहे । 
इसी समय रामसाऊ भीर त्क्रसाद छोडकर आगये | शद्ध- 
रशायने सोचा, कि 'राममाऊको रिश्वत देनेका मौका चीत भया-- 
रामभाऊ जैलमें सेठले मिला था और उसने दोधानके ज्ुब्मकी 
सारीवातें कह दी थीं। इसके भक्तावा यह चात साहब ओर चन्यहे 
धवनमेंद तककी मालूम हो घुकी थी, पर अच शठराय समझ गयः 
कि सरूचर्यं राणा इस घटनासे लाभ उठायेगा ! छम्बी साख 
लेकर उसने मन-ही-मच सोचा,--“जब थाकाशदी फट गया,दव 
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उसमें धेगली नहीं छप सकती, जंच रामसाऊ गया था, तव 
चवातद्दी और थी--यानी में दीवान था। अब हवा बदल गयी 
है। अब धन देनेसे भी छुटफारा नहीं मिल सकता | रामभाऊने 
सेठके विषयकी तमाम तुदमत शठराय और फरवटरायपर मढ़ दीं 
और अन्तमें बोला,--“मदहाराणा साहब ! आपके विषय साहच- 
का बहुत अच्छा ख़याल है ; पर ऐसे मंत्रियोंसे निरुसन्देदर आप- 
को हानि होगी। यह सत्य है, कि दीवानसाहब ५ुराने हैं-- 
पर यद्द भी सत्य है, कि ये पुराने रोग हैं। आपके राज्यमें 
अन्यायकी जितनी पुकार है,सो लाहब अच्छी तरदसे जानते हैं; पर 
थे जब तक इसलिये नहीं घोले, कि आप खुदददी उसे दुरूत्त कर 
दूँगे। अन्तमें सादबकी उस्मीद्‌ बेफायदा हुईँ॥ साहबका यह 
विश्वास नहों है, कि खुधार होगा द्वी नही ; यदि ऐसा विश्वास 
होता, तो साहव दूसराद्दी रास्ता पकढ़ते। पर वात यह नहीं 
है। खसाधब जानते हैं, कि मंत्री लोग आपतक प्रजाके अन्याय- 
की वातें नहीं पहुँचने देते--भऔर यह बात नहीं है, कि आप जान- 
कुककर अन्याय दोने देते हैं। यदि साहवकी ऐसी भी धारणा 
होती, कि आपकी रियासतर्में कोई लायक़ आदमी नहीं है, तब 
भी सादव इसका इन्तजाम फरते या बाहरसे कोई छायक़ आदमी 
छुछाकर आपसे उसकी सिफ़ारिश करते । पर उन्हें अच्छी तरह 
साछूम है, कि आपके राज्यमें प्रामाणिक, विश्वासी और प्रजाकां 
हित चाहनेचाले जादमी भी हैं। पर दीवानके द्बावसे वे कुछ न 
चोल सकते ; यदि आप ये खब वातें जान जायेंगे, तो उन आद- 
मयोंका ज़ोर हो जायेगा और प्रजा खुली हो जायेगी । इससे अधिक 
ज्ञवानी और कुछ कहनेकी घुझे माशा नहीं है। साहबके पास 
और खसरकारमें, आपके राज्यके अन्यायकी कितनीददी पुकार हुई; 
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उम्मीद्‌ है,कि जाप इसकी वारीक जाँच फरायेंगे। यद भघवारेंका' 
बण्डल भी साहचने मेज्ञा है, इसमें आपके राज्यके भले-घुरे झाद- 
मियोंका चर्णन है। इसका विचार साहब आपटद्ीपर छोड़ते हैं । 
खुद साहव अज़वारॉपर जियादा विश्वास नहीं करते, पर इनका 
ओर अर्जञियोंका मंचरूष एकही है; इसलिये ये भी सेजे दै। इन्हें 
आप किसी प्रामाणिक अँगरेज्ी जामनेवालेसे पढ़चाकर समम्ध 
लें। दूसरी बाद जो खादवने कही है, चह यह है, कि आप जप्ामेसे 
पीछे न रहें, बल्कि जमानेफे साथ चलें और इस बातका सदा 
ध्यान रखें आाज्ञ-कलकी सथ बाते समझनेके लिये सँगरेफ़ीके 
जानकार होनेकी ज़रूरत है ; इसलिये धीरे-धीरे राज्यमें भंगरेजञी 

जाननेवालोंफों जगह दीजिये। इसके अलावा और जो कुछ 
कहनेकी बातें हैं, सो साहवमे ख़तमें लिख दी है । उसे शपनों 
ओरसे कुछ फहना नही है। पर खुद अपनी जो पिनती में 
आपसे करवा हूँ, वह सबके यीचमें कहनेपर भी अयुद्ध न होगी । 

में भी आपके राज्यका शुधचिन्तक हूँ। और में कुछ सिजातें 
योग्य तो है नद्वी, पर थदि उसमें कोई, अच्छी बात हो, तो जाए 
बसे जरूर भानछें । रसेछ साइदवफे समान छायकः सौर योग्य 
अंगरेज रजचा्डोमें शायददी फोई गाता दोगा.इसलिये साप उमके 
एक-एक अक्षरफों लोरऐेफी लक्तीए समझें। कापके णम्ात्य परी 

साहइवकों सच्छी तरद जानते हैं कौर मेरों सपेक्षा अधिक घुञ्धि. 
शक्ति और अनुभमवसे में इस धातकों कद सर्योगे। इन्दोंने 
फज्ञेम्सीम नौकरी झकी है ; धाएके पास सी को है, साइटस इसे 
अच्छी तरह परहचानते हैं शोर जमापका इनपर जे पिश्यास् हैं, 
लखे साहय बच्छा समम्धे है । स्थ्॒ृदका विश्वाल में, पिः हछ 

तक ऐले मजुष्य राज्यमें पसे रहेंगे, तद्ताद राजा सौर पग्म दोनों- 
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का कल्याण होगा । साहवक्की इस शिक्षाके अनुसार काम करने- 
से कितना छाम होगा, सो अमात्य भी कह सकेंगे। उसे झुनना 
आपके अधीन है और जो कुछ उसका नवीज़ा द्वोंगा, उसके जिम्मे- 
चार भी आपद्दी हैं। हम तो फेचल दूतकी तरद् दूसरोंके शब्द आपके 
सामने कटद्द देनेके अधिकारी हैं| राज्यकी डोर आपके द्वाथर्म है 
ओर परिणामकी वात खय्य परमात्माक्े द्वाथमेंहे । जो लोग 
चुद्धिमानीसे फाम लेते हैं, उनके लिये परमात्माकों कभी अपनी 
लगाम नहीं जींचनी पड़ती । दीचान साहब ! आप मेरे फहनेफा 
घुरा न मानना | में तो साहवकों चिद्दीका नौकर हूँ।” 
(र रामभाऊका व्याख्यान समाप्त हो गया | थोडी देरतक सब 
दी स्तत्घ बेठे रहे । रामभाऊने अपने घकक्‍लमेंसे अज्ियोंका 
पुलिन्दा और अख़बारोंका वण्डल पासवबेठे हुए बुद्धिधनकों खँसला 
दिये। साहबका ख़त राणाजीको दिया। उच्त फाड़कर उन्होंने 
पढ़ा। मन-दही मन कुछ पिधारक्षर अन्तर्में उत्तर दिया,--- 
“रमचन्द्रराव ! में यह अच्छो तरह ज्ञानता हँ, कि साहब मेरे 
'हितेच्छु हैं। इस पन्नमें उन्होंने जो प्रेम जताया है, चद् बहुत है । 
साहचकी शिक्षा योग्य है और उनकी सचाईके प्रमाण मुझे आज- 
दी मिले हैं। अब मेरो माँखें खुल गयी हैं। तुम जाकर ठद्दरो 
ओर भोजन करो | में दो घण्टेमें उत्तर दूँगा ।” ; 
खलासम करके रामभाऊ चला गया। 

- शठराय नोची नज़र किये लड़ा था। चबुद्धिधन शाणाजीकी 
आज्ञा खुननेके लिये उनके झुंहक्की ओर देख रहा था । दूसरे सब 
हुक्काम राणाजीके मसुंहके अक्षर सुननेके लिये एकटक उनकी 
ओर ताक रहे थे। अन्तमे सूछोंपर हाथ फैरकर राणाजी घोले,--- 
ध्वुद्धिधन! आज मेरा दीमाग़ भिन्ना गया है। दीचान | मुझे 


डर व्ब्च्ख्ब्छ 


अफ़लोस है। जबतफ इन अज़ियों और अख़वारोंमें लिखी हुई 
चाठोंकी पूरी खोज न हो और मेरे महलमें फया पह्यन्च्र रचा 
गया है, इसका पूरा भेद न खुले, तबतक तुम्दारा साग्य मेरे 
दाथमें नहीं है ; पर भव मुझे इस जालकों तोडना है। इसमें भी 
कोई सन्देह, नहीं, कि घुम और तुम्हारा मएडल अत्यन्त दुष्ट मौर 
सोच है। बुद्धिधनका नाश फरनेके किये महाचीरने सुझे ओ 
कागज, दिये हैं, वे सब जाली हैं। उन्हें किलने लिखा है और उस 
भ्पश्चका मूल कौन है, यह भी में जानता हैँ और इसको सजा 
तुम्हें भोगनी पड़ेगी । मुझे अफ़सोस है, कि मेरा क्रोध चढ़ता 
जा रहा है। अरे भनुष्य-मनुष्यमें क्या अन्तर हाता है? कहाँ 
बुद्धिघन और फहाँ तुम ? क्‍या मैंने अवतक कमी तुम्दारे साथ 
कोई बुराई की है ? क्या मैंने अबतक तुम्दारे सस्मानमें कोई कमी 
की है १ तुम्हारा मेंने कितना विश्वास किया ? पर डसका ऐसा 
जहरीला फल [!”....यह कहकर राणाजीने छुणासे सिर हिलाया । 
बल; अब दयाकी आवश्यकता नहीं हैं | छुद्धिचन ! तुमने ज्ो 
चया करने, भला करने और अपकारके बदले उपकार करनेकयो 
'सेंकड़ों शिक्षाएं मुझे दों हैं, उन्हें मेंने अपने क्षत्रियत्वकोी झुलाकर--- 
“अपने सतको मसासकर अबतक सद्दा ; पर अब ऐसा न होगा | 
हाथ | दाय [ जिसे नीच मनुष्यको रक्षा करनेके लिये जगह-जगह 
तुमने उसकी सहायता की-डउपकार किया-वद्दी मनुष्य तुम्दारां 
साश करनेफे छिये ऐसे नीच प्रपश्च रे | यह फेसी बात है! और 
इस राक्षसकों इतनेसेद्दी सन्‍्तोष नहीं हुआ, वढ्कि घुसे और मेरे 
अहकमे . बस इसे में ज्ञवानपर भी नही छा सकता। हुकामों और 
थददलकारों ! यदि हुम छोगमेँ ज़रा भी बुद्धि हो, तो ऐसे राक्षस्रको 
चअदचानना सीजो । तुस्हारा यह राणा और राजाओंके समान 


८ रा 
हियेका अन्धा नहीं है; बल्कि इसमें आँखें हैं। बेचारे सज्ञन रसेल 
साहब यह समभते हैं,कि दीवानने राणाकों आंखोंमें धल मोंकी 
है , पर वे यह नहीं जानते, कि सब कुछ जानते- 

राणाने घूल झुकवायी है। मेरी दीन प्रजापर जो घोर अन्याय, 
जुदम और अत्याचार हो रहा है, उसे में जानता और समम्तता हैं; 
पर यह बुद्धिधनकी दया है, कि उसने अबतक इसे बचाया 
ओर इसे दीवानकी पद्वीपर रखा। पर अब पापका घड़ा भर 
छुका और चह अपने आप फट गया। घुद्धिधन | अब मैं तुम्दारा 
कहा न सान गा । 

“चिजयसेन | विजयसेन !| इस दोचान और करवटकों अपनी 
खंभालमें--जेलमें--रखो)। और उस नमकहराम दुष्टरायको भी 
पकड़ छाओ, तीनोंकों न्‍्यारा-न्यारा रखों। ख़बरदार, जो कोई 
किसीसे बातें कर सका अथवा खुल सका या कोई गोलमाल हो 
गया, तो तुझे सजा भोगनों पड़ेगी। इन दोनोंके घरपर ताला 
लगाकर मुहर कर दो और सरकारी पहरा बेठा दो ।” 

वुद्धिधान अशानक राणाके परोंपर गिर पडा और हाथ 
जोड़कर बोला,--“दीनानाथ ! एक अर्ज़ है--” 

“उठो बुद्धिधन | ठुमने यह कया नासमभ्दीका काम किया ! 
ठ॒म्हें जो कुछ कहना हों, बेठकर कहो |”? यह कहकर राणाने 
अमात्यका हाथ ऊपर उठाना चाहा | 

“नहीं, महाराणाजी ! मेरी घिनती खुनो और उसे मण्जूर 
करो, तब में उर्तृगा। ये दोनों अक्नदाताके कृपापात्र रहे हैं; 
तमाम राज्यकी डोर इनके द्ाथमें रदी है--मेरे ये सनातीय और 
सम्बन्धी दैं--जैल इनके योग्य ध्यान नहीं है। आप सर्वेशक्ति- 
सम्पन्न हैं; आपको इतना निदुर होना शोसा नहीं देता ।” 


गज व्ह्ल्छ्वाच्क् 


“अच्छा, अच्छा 7 ऐलाही करो विजयसेन ! इन्हें किसी 
दूसरी जंगद रखना और खाने-पीनेका अच्छा इन्तज्ञाम करना, 
पर जाघ्ा पूरा रहे। क्‍यों, बस या और कुछ बाहिये? एन्हें 
मिठाई और दूध-फल सभी कुछ देना ।? 

,_ बस महाराज ! अभी इतवीदी कृपा बहुत है, पीछेकी चात 
पीछे देखी जायेगी । 

, राणा,--“विजवलेच | उस राँंड कलावतीको भी पकड़ी और 
उसे जेलमें रणो । उसके गदने ओर कपड़े, रोटियोंके सुदृताज 
मिफारियोंको वाँट दो । विजयसेन ! भड़ने या और किसोके दाथ 
उस रोका मुँह फाला करामो--अब यही देखनेकी मेरी इच्छा 
है। और दूसरे वदमाशोंकों भी सस्तीके साथ रखो। सबकी 
खोज की जायेगी जौर सबका इन्लाफ़ होगा | 

“जअयशडुर [” पाल आनेपर राणाने उसके कानमें कहां,-- 
“तुद्दे एक बहुत ज़दरी काम सॉंपता हैं; अब में रानीका झुँद 
देखना नहीं चाहता । तू उसे पुराने महरमें छेजा और चहीं रख । 

द्विधन! भव ठुम मेरे खाथ चछो । अब इस चक्रका अन्च 
फरनेफे लिये मुर्फे ठुम्दारोही ज़रूरत है | 

नपरेरे विभ्वस्त हुकामो और अदलूकारों ! घुम्हें मालूम है, कि 
आज मेरा जनन्‍्म-दिन है। इस दि्निका प्रारम्भ भ्रसनतासे न 
हुआ ; पर कोई हज नहीं । जाजकी घदनासे मेरी प्रजा झुट्मके 
' पञ्लेसे छूटी है, इसलिये मुझे प्रसक्षता है--मेरी एजा भी असक्ष 
होगी । नियमके अछुसार शामको पाँच बजे फिर द्रयार होगा-- 
उस समय में तुम्हें प्रसल्षताकी पूरी बात बता सकूगा । किस 
प्रकार और क्या करना होगा, सो इस समय में जर अम्रात्य 
एकान्तमें जाकर सोचते हैं 


<हब्छ्ाज्छ र्क 


बगठराय ! अब तुमसे मुझे जुदा धोना पड़ता है : इसका मुझे 
जफ़सोल है, पर तुम मेरा दोष निकालकर ईश्वरके निकट फिर 
अपराधी बननेकी फोशिश मत करना। अपने प्रारव्ध और 
कर्मोंको भसछाईकी ओर झुकानेका मौका मनुष्यके हाथमें सदैव 
रहता है।” 

अमात्यका हाथ पकड़कर राणाजी चले गये। जाते- 
जाते घुद्धिधनने प्रमादथन और नवीनचन्द्रकों घर जानेका 
इशारा किया। 

शठरायके मनमें एक वार भी न आया, कि राणश्क्ी खरी 
और संत्यले भरो बातोंका क्या उचर हो सकता है? उसके 
शरोश्पर वे-के-पेही चल्न थे, उसके अवयच पे-फे-बैही थे, घह 
खुद भी चहो था, किन्तु चद्द छुवर्णपुरके राज-महलमें मध्याहक 
तपते हुए सुर्यके समान उम्र रुपले आया था और जाते समय 
उसकी कान्ति अस्त हो चुकी थी । जिसपर राज्य भरकी नज़रें 
सस्मानके साथ पड़ती थों, चह आज पद्चश्रष्ट हो गया! फिर भी 
हिलती हुई डालमें बिना खिले मोगरेके पुष्पके समान, उसमें 
थोड़ा अभिमान ज़रूर मालूम होता था। पर समयके लिहाजसे 
व्यथ, निष्प्रयोजन होनेके फारण किसीने उसकी ओर नजुर उठाकर 
भी न देखा । इस अस्ताचलपर पहुँचे हुए दीचांचको सब सूखी द्वष्टि 
और उद्ासीसे, देखने छगे। हुकामों, अद्लकारों और राज्यपर 
इकमत करते-करते राज्यमद्‌ जिसके दीमाग्र्में सर गया था-- 
चद्दी शठराय शून्यत्वत्तिका अनुभव करता हुआ--अपने आपको 
मनुष्थोंके चीचमें होनेषए भी घोर अरण्यमें समझता हुआ-- 
नीची द्वष्टि किये हुए और दार-घार पीछेकी ओर देखता हुआ 
राजमहलसे निकला। निकलकर एक घार वह खड़ा रहा भीर 
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उस उद्यतर राजप्रासादको उसने नीचेसे ऊपर तक निहारा,-- 

, मानो उसमें राज्यमदका कोई अंश शेष रह गया था, सो उसने 

उसे भी निकारू दिया--और यह शुण राजमहरूका एक अंग- 

' विशेष होनेके कारण, महरूसे थिदा करके फिर उस पदक 

अधिकारीको द्वोचता हुआ लौट गया। शठरायकी जँखरे 

आसूको एक बूंद निकलकर गिर पड़ो । विज्ययसेनके सिपादियोंसे 
घिरे और उनके साथ जल्दी चलनेके कारण, चद बूंद न मालम 

' किस ओर रेतमें गिर गयो। आज तक सिपाहियोंकी उसकी 
चाल देखकर चलना पड़ता था, पर अब उसे सिपद्दियोंके साथ 

' चलना पड़ा | उस चिपरीतताका अनुभव करता हुआ, मन्त्रिपद- 

/ की बातें करते हुए छोगोंले दुर--क्षणिक दया और अस्तमें 
सनन्‍्तोषका पात्र, केवल भपने भाईके साथ शठराय, सबकी नज़रों- 
से ओझल दोगया। छोगोंने उसका विचार सी छोड़ दिया, 
मानो सबने अपने हृद्योंसे भी उसे चिदा ऋर दिया। उसके 
विंपयके सारे विचार सन्ध्याके द्रबारके घिचारोमें लीन होगये । 

. सघेरे जिस मण्डलके भीतर घुलतैही समहरू मानों सजीब, 
होकर सदस्त्र मु्षसे बोलने छगा था, चहो मंडल राणाक्रे भीतर 
जातेही महरमें आधो रातकीसों शान्ति छोड्कर बाहर 
आया। किलीके झुँहसे बात न निकलती थी। मानों रामायण 
या मद्दाधारतकी कथा सुनकर संघ छोटे हों और उसोके चिचार- 
पूै' छोन हो रहे हों। सबके सुखपर गम्भीरताकी गहरी'कछावा 
पड़ी थी... मादो छोग श्मशानर्मे मुर्देको जलाकर रोचा-घोना 
कछोडकर नीची द्वष्टि किये घर जा रहे हैं और उनके अनेक पद- 
शब्दोंको छोड़कर उन्हें कुछ छुनाई नहीं पड़ता । मण्ठलके सब 
लोग शदरायके पोछेहो भाये थे,पर अब उसके घिनादी छौद गये ६ 
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खबसे पीछे प्रमादधन और नवीनचन्द्र दो तोन सिपाहियोंके 
साथ निफकले। दोनोंका भय ज्ञाता रहा था और निर्भयता उनके 
चेदरेपर आ घिराजी थी। अतएव इस समय उनके शान्त झुन्द्र 
मुख और भी अधिक खुन्दर दो उठे थे। उनके साथ आये हुए 
लोग पहलेसेही चले गये थे। 

दरवारमेंसे निकलते हुए शठरायपर नवीनचन्द्रको दृष्टि पड़ी 
थी और घद चलते-चलते शुनशुनाकर गारहा थाः-- 

समयही करता निबंल बली 
घमयही विपमें रस घोलता । 
शरदमें घरता रूवर हंसका 
फिर वही पिककी छकठोरता ॥ 

“हे सबलते और निवलते ! तुम्हेँ समय ही रचता है। 
मनुष्य! तेरा असिसान व्यर्थ है। शठराय ! तेरी चुद्धि नहीं 
परास्त हुई, तेरा समय परारुत होगया [” 

हाँ, तो प्रभादधन और नवीनचन्द्र दोनों वागके दरवाजे पर 
जिस समय पहुँचे, उस समय पीछेले एक आदमी दौड़ता हुआ 
आया जौर उसने कहा,--“प्रमाद भाई! आपको पिताजीने 
बुलाया है और नचीनचन्द्र | आप चाहे' घर पधारें। अमात्य 
और प्रमाद्‌ भाई अभो थोड़ी देरमें आते है।” ह 

एक सिपाही नवीनचन्द्रके साथ होगया | * 

निर्मेछ आकाशमें पक्षी जेसे अपने दोनो परोंकों फटकारता, 
हुआ स्वच्छन्द विचरण करता है, उसी श्रकार रास्तेमें जाते हुए 
नदीनचन्द्रके दीमाग़में उस समय बड़े-बड़े विचार घूमने लगे [# 

“_» पहला खण्ड समात 8 
७ इससे आगेका हाल जाननेके लिये दूसरा खदड मेंगाकर देखिये । 


५६ है ५ 
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इसमें भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रका सम्पूर्ण जीदन-चरिन्न, हिन्दोकी सबड, 
इस्दर ओर उमघुर भाषामें बढ़ेही अन्ठे ऐेंगसे लिखा गया है । यह प्रस्य १8 
भ्रध्यायो्म विभक्त किया गया है। पदले अध्यायमें कृप्णावतारके पूर्वकी राज्य- 
क्रान्ति, कसकी दमन-नीति, श्रीकृष्णका वंश-परिचय, श्रीकृष्णका जन्म, हृष्ण्थ- 
बलरासका पाल्य-जीवन थोर राक्षसेकि उत्पात भादिका वर्दन है। दूसरे अध्यायमें 
अवतार-कार्य्यका आरूणम, पढ़यस्त्रोंका प्रारमभ्ण, कप-दघ, उम्रसेनका रा्यारोइस 
श्रीक्षष्ए-चलरामके मुर-कुछ-प्रवास तककी फथा है। तीसरे ओर चोघ 
अध्यायमें पडयन्त्रोंकी धरम, जरासन्धका जाकमण, कृष्श-पलरामका अकज्ञात-वाष्त, 
जेरासन्धका मान-मर्दन, द्वारका-नगरीकी प्रतिष्ठा, रक्मिश्ी-स्वववर, < कालछ- 
यंवनकी चढ़ाई, रुक्मिणी-एरण, ल्‍्थमन्तक मशिकी कथा, जामपन्‍्तीको प्राप्ति, 
एण्डक-मिलन, उमद्रा-इरण ओर कृष्छ-छद़ामा सम्मिलनका वर्णन ई। पन्फेंसे 
शारतें अध्याय तक श्रीक्ृषष्णका दिग्विजय, जरासन्घ, शिशपाल और शाल्व यछ, 
५ हा पड़यस्त्र, जूपका दरवार, मोपदी-पख-हरण, पाएड्वोंका दूत-यास 

पर्मसर थापनकी सथ्यारीब्य वर्णन है। मोवें, दसवें ध्ध्यायमें फौरवों-पागद्योंके 
पुद्की स्य्यारी, प्रीकृष्णकी मध्यस्यता झोर सन्धि-सन्देशकी कथा दै। ग्यारएयें 
सम्पूर्ण अठारहों अध्याय भीमदग्यप्गीता यड़ीही उत्दरता अर सरण- 

ग्रेके साथ संज्षिस्तसुपमें लिखी गयी है। यारहवें अध्यायमें सहामारतके युद्का 
डराही मनोर॑ंजक दृश्य दिखलाया गया है। तेरहवें अध्यायमें धम्मरंराज्यको 
ध्यापना, धरात्सीयोंका उपकार, शर-सस्या-शायी महात्मा भीष्मण अस्तिम 
ग्परेश, पनिल्‍्दका दिवाइ, रत्मी-बध और सत्यताकी संसार-यिजपिनी शपिकः 
कैद वर्णन है। चोदहवे भ्ध्यायमें विलासिताका विषमय परिणाम, मध-पाग- 
ग्ोस्सव और यादवोंकि सप्ारकी रोमाज्वकारी घदगाएँ हैं 7 पत्ते अध्यायमें 
एवताए-ससाध्तिका हृदय विद्वरक दृश्य दिखलाया गया है। इश्फे धाद बडुत बड़ा 
पप्तहार है, जिसमें भ्ोकृप्ए-धरित्रफा महत्व आलोचतात्मझ दज़से सिश्षा पद 

[॥ सारण पह, कि इसमें शीकषप्थंके मीवग-कालकी समी पक 2 को 
ही छोजके छाय छिसी गयी हैं। थेए-यढ नागी विश्यारोके बनाये हर कक- 

पिरजाः चित्र भी दिये गये है, दास रहीस सिल्‍्द श)६० चांद रेशमी शिएद १४३४४ ६ 
श्वा-आर, पल, चस्मंन एण्छ कोट, ३७१ अपर सीतपुद रोद,बापनकरा १ 
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(98० गान्धी-प्रन्थाचली ले० १ 


५ एज उठछदाछ-+ ०0 


महात्मा गान्‍्धीका सर्वोत्तम जीवन-चरिच्र-- 





अनेक चित्रों सहित बड़ी सज-घजसे छपकर तय्यार है। 


गान्धी- में भारतके सर्वमान्य नेता महात्मा गान्धीका विल्तृत । 
जीवन-चरित्र बढ़ी खोजके साथ लिखा गया है। ८ 
गान्धी जीका ३३४ बड़ा जीवन चस्त्रि किसी भाषामें नहीं छपा । | 
महात्मा गान्धीके जन्मसे लेकर '्राजतककी समस्त 

गान्षी गोरव० धघटनायें ऐसी सरल, उन्दर ओर 'ओजस्विनी भाषामें 
लिखी गई हैं, कि सारा गान्धी-चरित्र एस्तासलक्र हो जाता है।.( 
: गान्धी-गोरव ७ में महात्मा गान्धीकी अलोकिक प्रतिभा, शद्गुत ६ 
>्ठ-व्य2--- ज्ञमता,अपूर्व स्वाथ-त्याग ओर अठल-प्रतिज्ञाका ऐसा 
इन्द्र चित्र खींचा गया है, कि आप पढ़कर मुग्ध हो जाइयेगा । ह 
न्‍्धीः गोरवबमें दक्षिण अफ्रिकाको घटनायें, सत्याग्रहका इतिहास, 





फाणयड, खिलाफतकी समस्या, काँग्रेसकी विजय ओर असहयोगकी' ( 
उत्पत्ति आदि विपय॑ खूब विस्तार-पूर्वके लिखे गये हैं। ' है 
न्धी-ग में महात्मा गान्धीसे महात्मा लाइकरगस, आत्म- ६; 
गान्धी शी मेजनी, वीरवर वाशिजवदन भौर लेनिनकी हलना : 
गयी है, जिसमें महात्मा गान्धी' हो सर्वश्रेष्ठ, प्रमाशित हुए हैं। ९; 

इसे पढ़कर आप पूरे गान्धी-भक्त बन जावेंगे। इतनेपर भी लगभग : 

४०० पेज वाले वृद्ददू ग्रन्थका मूल्य केवल ३े), रेशमी जिद्दका हे॥) है। % 


पता--आर० एल० बम्मन एण्ड को ' 
३७१५ अपर चीतपुर रोड, कलकचा। 
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खेड़ेका बखेढा, चम्पारनका उद्धार, पण्ञावका हंत्या- ९ 





बम्मेन प्रेस! कल्षकत्ताकी सर्वोत्तम पुस्तकें। 
घूल्य केवल गे रेशमी जिल्‍ 
| १॥) ० ्छ काहनर हि अल 


५) रुफया 
*... सचित्र छेतिहासिक उपन्यास । 
यदि भाषको राजपूतों शऔौर सुसलमानोंकी सयानक ल््ठाइयका गानस्‍्व 
गा हो, यदि आप दाठौर-वीर 
गैगांदास” और सम्राठ “औरफ़्लेय” 8 पक, व 
है इतिहास-प्रसिद्ध मोषण सद्राम- [८ ह । 
है। 'रसास्वादन करना चाहते हों, 
इंदि भाप छदयपुरते युवराण *कमर- 
धर” को वीरता, घोरता और चुधि- 
'बैचाका पूण परिचय पाया चाइते 
|, यदि भाप “अरावलौ-उपत्यक्षा?” 
रैकने वाले लक्वाघिक बत्रिय बौर्रा 
पीर हु्डान्त सुसलमानोका घोर 
* ग्रास देखा चाउते हों, यदि श्राप <॥३ आन 4५3० (०, 25 
+ दोड-शिरोनिणि “काला पहाड़” [६2% 7: कह १ 2] 
प्रणकुमार “केशरोलिह” आदि सुही- 
भर चल्लषिय वौरोका असस्य सुखलत- 
आनोके साथ आश्चग्यैजनक युद्ध दृष्टि- 
शी४टए सक्रएजआए उन हैं, तो एसे फ्रवाइक एसी पृद्धाएँ सुर्टर सु्दर गृरिच सिएफ है, 
२ ेबगालिक छहतलुव [व खो *पपवाज - 
*. _ घटनापूए ( उपन्यास | 
५ पाठक! इसमें विल्लाग्रतवी एक ऐसे भयानक चोरकी कारवाइयॉकाएकड 
पकरन्ता जे है, ली 'बहे बढ़े धुरन्घर चासूसोंकी शांखोंगें घूल छालकर दिन 


| गइाह़े देखते देखते/लाखों रपथेका माल छड़ा ले जाता था। उसकी चीरि 
हे बीएड दाल छठा था और सय ज्लोग उसे ऐन्द्रजांसिय 
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४ बस एकबार ड््फुल 
(भोग समस्त लगे द। दसमें २ चित्र मो हैं। दाम केवल २) बपषया |: 
2 कमल न हा तःयकआापाा5 कया 5 0४४७४ जा एछ७४७- अाारममिकिय, 
५ प्रा. यार, फल, मत श्य्ड प्को०, 39१ अपर खीददुर शेद्ड, कलखासा | 


